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परद्ामटवीद मटविर्शों के, एम्परगदुष्टि सराषु-स-तों दे, हान-जिडाल को परिमा 
# पनी महात्‌ दिल्तडों के, गृए-चरण-इमस-घंचररोकू इारित-चृड्ामापरों 
के, सनीषा के महान्‌ सद्दारषियों के, धर्म के घुरापर पतियों के, ध्ाप्याध्मिक- 
माय के एमदंकों के, प्रसार की नि.धा पता के कदपंकों हे, कर्मों डो ऋढघायूर्ण 
बद्टानी के को शियों के, दुय के प्रबतंढों 4, दोय $े समयंदों $, सापनापप 
के उपास्या्भा के, सदाबाए-सहिता के प्ाषायों $ धहोठवमें पसभ्य प्रवबन, 
स्थाध्यान ध्ोर भाषण भरो प्रमाधों में मुखादिंय हुए, होठे था रहे है धोर हो 
रह है । शितको 0४४ ने, प्रद्धिध्यों ने, छमदंबों ते धोर िज्ञायुपों ने लेपबर 
३१ लिया के धशषिप्ट रह गए, दब गए बाल को क रास-कालिमा ऐ, भारों 
पीदियों को तमसादुव-परर शो १र शकाय की रहिस्शें डो स्पोति क्गाते 
डे लिए पोर जो मातब-सरकर्ति के दुभग्पि से लिविशध नहीं जिये जा छे ये 
विद्व 4 तम्धाहुल ठामसी दे तमस के परमाणुधों में मा मये, एकाडार 
हो गये पौर ठिरेद्वित हो प्रये किसी घञ्ाठ दिता के बाठावरघ दो तरपों 
में ; जो प्रो गये, वे घाय पदम्माव है । गिश्ष सरकृति के मातवों को उन प्रमृत 
के बर्णों के दाने का धोमारय प्राप्ठ हुप्ा वे 'ृष्पमान्‌ ये, जो बद्चित रह पए 
सो रह गए, प्रतीत थी प्रीदो के भी प्रौर वर्तमान के भो । 

ज्ञान जीवन गया सारभूठ उपादेय हर्व है। वह प्रधार को, विस्तार दी 
पौर प्रसार बी प्रपक्षा रखता है। विसी भो मानव-सरक्ृति का प्रद्ुद़ध मानव 
एप जागरूक जिशामसु प्रपने युंम बरी जिन्तनपादा को धोर उस बिन्तनपारा 
दे प्रभादित जनमानस को गबूति को उपेक्षा जो दृष्टि से नहों देख सकता । 
उप्रेश्षा बी भागना न उहड्े लिए द्वितरूर होती है भोर त ही उसके भावों 
जगठू के लिए। भपने युग की मानवीय एड धाष्यात्मिक प्रवृत्तियों को स्पायित्य 
प्रदान करना दी जागृत चेतना का लक्षण है ; पुर्णसपेण सु भ्य, सुसस्कृत एवं 
सुप्रतिष्ठिद ब्यगिद्ध तो यही होता है जो भपने पुर्वावतारों, मद्ामानवो, पूर्वा- 
डायों, उवृश्मा एवं युगप्रवर्तजों के चरणबिद्धों पर घसता है। उसे जरण- 


ऐड 


परदाय सिदेत किया जा सह ठ है बि सदझदा सस्यः्ध धाप्दठ न ख रा बरइन- 
मूत्र वे हैं। प्राय प्राय प्रददय दा प्राग्म्म इाए्जव-युख वे होता है छोर 
समग्र प्रवचन ता झरठ बर्मइम्डस बो सूरवित से होता हैँ ॥ धदाढढ़ दुख था 
इन्चन मूकित ये दास धागम छाप्ज वद्ता दघ्रशास्त्र के दिएय है। उयःब्याय 
प्रवेश, प्रुनि थी सापकनद जो भहातव बा ए्रायमद्रापक झद बथतपारव - 
ड)डी जे! ग्रभीर घापयत धौर वबि>्वन-सस होते के कारण, विदनो व डिएग 
काबाई भी पहतु उपित नहीं रहते पाद्यां है। अदुव-्स मेबचता सै तो के 
विस्श दे सत्र में इठ4 गढ़र रठउर गये है रहाँ सामाम्य घ्रारडों को युदियहों 
पहुंच सदती । उसके प्रबधम! बी ८ह विशूपठा है बे जद रथ कदित ८. रद 4 
प्रदरण घा मात है तो दे तृए्त नमन, थातय है हि उस स्दिक घोड़ा इन्हें ध यू 
भहीं दा रहे है। एसी विवि थे कै उबरण दो घोर सरज ढग।ढर घहाफाँ 
के लिए गुद्धिसष्य बना देते हैं। छारजडान प्रभों $ लिए यो इजिहर नहीं 
होता, १ भीन भी घादकों को युद्ध डी प्रदेक्षा ते वोग्य प्रहगघ शो पा राई 
है। उन रोचक दसाने के लिए दे (६ दी ऐसी एरल ० ९१ १६जपू्ज $ हावी 
बे) उदाहरण के कप में प्ररवुत बह ते हैं डिगय नोरण लंदन दाला जिपड भो 
राग्स बते जाता है । घापदे प्ररबद) को धनी प्ारउ+त ब्रत, सरदार, १३४ 
एड प्रधाए-मृप-युपत है। प्रवरनों झ मप्रह तो परादं 3 पे पढ़े ()4१ हिंदू 
झ्ाध्याय मु ली साजबर्द दो पहाराज * ऐ दो प्री (4एषट मौधि#व 
लिये हुए है। प्रापके प्रथिपतर 4३इन१, धावोबवा-पारत $ घदुवार ध्याप 
एंलो के है। 

इस पीयूप-कद को परादन बेदी प्र 4 विष्थित कोने में घनेह 
सज्यवातपाथों बा उतधाह एबं उत्कद़ावूर्ज योगड्ान रहा है। प्रापारउं प्ररर 
श्री जोतमतठ जो महाराज मा« थी प्रम परादन ग्रेए्षा, धोडम्मूति थो 
घुभरन्द्र मुनि जो महाशाज वो एलेइवं घुभदामना, पारखमपिसम ममलढारी 
मृत थी प्राइइंबब्द्र जो महाराज का केप्तप्न्प्रतिष्ठान में प्रपूरं पोगशन, 
प्रतिबाधासी मुनि नृतनघन्द्र जी महाराज क्रो कलश के कप्तामर केसन में 
कइमनीय करमंठता, परम प्रध्यवक्षायो व मं-मर्मज मुनि थ्ो मुपबन्त जो महाराज 
द्वारा पलप भी गुण-प्राइडता घोर स्वाध्याय-निरत मुत्रि श्री भद्िक जो 
महाराज गो भडियता सभी दा प्रधूतपूर्व दोवदा।न ही बलप् की प्रतिष्ठा को 
पम्प्नहा में हमे समर्थ बना सब है । पाप धबके मोगदान के लिए, गुण 
गान के लिए भोर प्रम्मान-पहुान के लिए जिन विशेषणों की भावश्यवता 
है, उन्हे दे खोज नही पा रहा हूं मपने सबित शब्द-कोए में । 
३०-०४-१६६० नग्ननिवेदक : 
ब्यावर (राजस्थान) पुरुषोत्तमघन्द फंन 
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है इगएन मूविदन्पाप्बत-पुण 

२ परम्मघरत ध्ोर प्रण्तात पय-देप 

है जाग) रह भारता <ैसी 

6 जब बाएो तभी बे 

$ हिना पाप ढ़ प्रपराषी 

६ बोतरागता प्रौर मरयता 

७ जिए सुश्र माही पु बे 

दहु भुफ़ भी दु पक्प 

6 ऐल के बटोरे म॑ ३50 पद 

६ कमंमुर्त शसो, पुष्एदानू नहीं 
३० तन पत्रों में छध्चा बोन है 
११ प्राएमो, पृ७प, मानझ, मनुप्ण, 

नर प्रोर सुप-दु ख 

१२ जाति-घाम्टाल घोर करमं-चाष्दाल 
१३१ द्ाप्दठ गुण वो पृष्ठभूमि 

१४ मैं एकाडी कोई न मेरा 

१५ नवतत्त्व-विवेचन प्रौर तपर्दर्या 
१६ सम्पकरत्व प्रोर मिध्यात्द-विदेदन 
१७ बया हास्य कूपायों वा बोज है ? 
१८ घमत्कार को नमस्कार 

१६ ऐिद्धि पुण्षाएं में है, मतोरष में नह 
२० झाराधना कय घाधार--भाजा पापन 
२४ दूध म॑ पानी जूतों में तेल, 

इनबा) कंसा होता मेल 
२३ मूलगुष भोर उत्तरगुण--विष्तेषण 
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हफाम्पबावशूसी. बिनप 
मर्यविधोस्यों विद्युषा दि लोडे 
धर्मों निष्वता गूसशे हि बेन, 
से घासनेधों जंयताससरदेंग ॥ 

“+धघापवेश इएंघान ढ़) पढ़ा जग -डिजए हो, बिश्ही७ पड़ गुजर परम 
ढत दिकपण [$ ए३ । उस धमे $। ध्रृण 'ब्रम्यपः्द' है, दवा बसदा प्रधान 
तर है एवं निध्चित ही इहु दिगिप गरों से धम्दंपक दिल्जनों गो बिदयेष 
धोप दा दिएप है। 'अध-दा४' 








प्रकाशकीय 


प्रबधन-साहित्य बी ट्प्टि से सर्वप्रथम विशु धन्यान्य प्रडाशनों ढो सघना 
मं ममिति वा यह दम पुष्प ध्रापक़े हार्थों में है प्रदबत-रोयूप-कराणा 
- -प्रपम रूसाशा। एमर्म मह/।महिस घाषायं-प्रदर पूम्य थी जोठयसबी महा राज 
थी निया के प्रमुसतम संत, सागमम्यास्याता, पदिठ-रस्‍न, उपाध्याय-प्रदर 
श्रीषासपरद्रजी पटाराज के इेह-चालुमसि में प्रोक्त ३८ प्रयुषतों का. पदसल 
है। 

इघर अत बर्षों से थद्धालु भगतवर्नों एवं जिल्ञासु धावरों को यह मांग 
प्रवाय थी कि पूश्य उपाध्याय-प्रवर के प्रयघनों का सुदर संकलन संपादन 
धीप् प्रवाधित हो, दितु इसके कार्यास्वयन को घोर विसी का ध्याव नहीं 
दया । सभवत स्वप्रषम प्रस्तुत कसर के सरादक श्री डॉक्टर पृ्पोसमपरद 
सन ने दी पसप का प्यात एस घोर खोंचा एवं स्वर्य ने भो योजनाबद रीति 
से प्रव्चनों के इस पीयूप-पलए का कछन सुदाझ छपरन विया। समिति डॉस्टर 
जैन को भनेको धम्यवाद प्रदान करतो हैं एवं उनके प्रति धाभार प्रकट फरतों 
हूं। 

पूज्य उपाध्याय प्रवर को धोजसट्ठी वाणी, उनका गहन शास्त्रीय भ्ध्यपन - 
प्रनुधोलन, भाषा-ब्याकरण बा प्रखर पहित्य, घमत्वारिक स्मरणधबित, 
प्रातु-करवित्त एवं प्रदूभुत बर्णेन धघंलो भादि प्नेक गुणों से घोतप्रोत उनके 
एक-एप प्रवचन भे वह द्षामता हैकि प्रास्‍्वादमात्र से मोहनिद्दा में मुषुप्त 
प्राणियों के प्राणों में पोयुप-प्रदाह-सा उमडने छगता है एव नृतन जोवन का 
सचार हो जाता है। ध्स दृष्टि से प्रथ का नाम 'प्रवचन-पीयूष-कलश' भो 
सापंक है एव प्रवनकार का “उपाध्याय' पद भी सार्थक है । 

विद्म्जनो वा प्राघोर्वाद एवं श्रद्धालु पाठकों का सहयोग बना रहा तो 
समिति यहू कह सकती है कि निकट भविष्य में हो द्वितोव कलश भी पाठक 
बुद के समक्ष होगा। 

प्रस्तुत कलश में पराकलित सभी प्रवचनों में प्राय: 'दंधव-मुक्ति एव शाश्यत 
सुझ/ दिपपक विवेचन है | यपाय, बघ या बधन, क्रा कारण हू एवं बधन, 
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गुर्ति धाध्यत शुर्पां री निधि है। जीर गो दो प्रबार वो पवाषाएँ होती 

॥ बुदाइादा शोर २ प्बंदावस्दा | द्रोनों घबगदायों गे सदृश्त प्रानो 
चूषप पृथक भामा थे जाने जाते हैं। एप थे सरमारी एव दूसरे को 'मुतत' 
बहा ऊाता है । पर्म बल्पन से दर सगारी बहलाठा है दौर बर्मों को विजंए 
अरने बावा युवव उत्लाती है। सारी घमद को निएक्व के प्रमुगार सर 
मेंममरद भ्रमण बरतने वाला इपर ये उपर, उपर से इपर, नोए से ऊपर, 
ऊपर से चीज, जिपर थी प्राण हां, उपर बला जाने यासा ग्रसारी होता 
है । परमंरद जीवों का पारपंण के पनुसार इपर-उपर जाना तो स्वाभाविक 
#ी होता है व... ध।करवय हो बात तो यह है रि बन्पन में द्घे हते पर भी 
जोव पर्पत के ज्ञान से हीने होते है । ज्ञानाभाव के बार ही ये वपन छे 
टूट) बा दिित्‌ प्रयास भो नहीं पर सपते। वे ढरपन के इतने धादों हो 
हाय है कि बच्धग युरा समन के स्थान पर उतहें परष्या लगने लगता है। यद्दी 
बारण है 4 व पतन से छुटकारा पाने के रघाव पर वे बन्धन फो प्रौर भपिक 
दुड़ बबान ने प्रयलभी स रहते है। यारतव में, बे बन्धन को बन्धन नहीं, प्रव- 
सम्बा समझने सगते दे । मानव के घतिरिश्त, ब-पन को प्रास्मवित वा उदा« 
दृस्ण पधु-अमन्‌ भें भी देखा जा सकता है। लोग पथुष्रों को पालते हैं, उन्हें 
सिजाते है, विलाते हैं घोष पूटे से बाॉघरर रखते है। उन्हे घरने के लिए 
घरागाढ़ भे भेज देते है। साथ घरने के पश्चात्‌ तृप्त होकर प्रधु पुन. भपने यूंढे 
के पास प्राफर सडे हवा जाते है, बस्पन के लिए । स्वामी द्वारा तिरस्ृत होकर 
भी पशु भागते सही, ब्रारण कि ये बब्घधन यो सुख वह यारण मानने लगते 
हूं। उन्हें हितादित वा विवेक नही होता । मानेद होकर भो कया हमने कभो 
इस विपय या विन्तन थविया है ?ै 

ठीक पनुप्रो के समान, पानद शो भी बन्धन प्रिय लगता है। प्रास्त्र- 
बारों ने बन्थन के दो भेद जिये हैं --१ राग घोर २.द्वेप | सावश्यक सूत्र में 
“>पडिवरूमामि दोहि घब८णह/ 


नर 
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विस प्रत्राए प्रहार विदा झा घबडा है । लोग विश्यास के ईदाल से दी पषिझु 
पोदधा छाया करते है + 

मित्र गेमावे खमयवस से कम एस बात दा ध्यान तो धवाय रखता चाहिए 
(ह बहयृएणं म हो। यृ्ष विष से ठो विद्वान्‌ घत्रु नसा होता है। हिवोपदेप 
में पगी सस्प वो प्रभिम्पदित देते हुए लिण्य है: 

“वब्दितो:प बर्र एजुर्म सूर्णो हिठकारक ।” 

इसो प्रषग में एर उदाहरण प्रस्युत इरठे है . 

प्रद आर एक ओर राजमहस में चोरी करने के लिए गया। रह बोर 
प्रवष्य पा ढिखु था डिद्धान्‌ । निधंनता मे सादार होबर वह ऐोरी करने बा 
था। राजमहल म॑ प्ररेण करते ही उसने एक रिवित्र दृश्य देघा । राणा पमव 
पर धो रहा था घोर उसको रक्षा के लिए एक दरग्दर सेनात था। इम्दर तम- 
बार लिए था। जहाँ राजा सोथा हुपा या, उसद्ध ऊपर भो छत $ दिर से 
एक मर्द नीये हो ध्रोर सटक रहा या। साँप की द्वायां प्रड्माश में राजा पर 
बड़ रही पी । बरइर ते राजा के ऊपर प्रतिबिस्शित सपं पी छा को देखशकर 
धोषा कि सर्प राजा को इसना चाहता है। बह तलवार से छाया-्मर्प को 
मारने के लिए उद्त हो गया । बन्दर ने सोचा था कि राजा को हसने से पूर्व 
ही पं को मारना उबित होगा। दाया-सपं शो मारने के लिए उसने तलवार 
उठाई । राजमहल में चोरी करने के लिए प्रद्धिप्ट हुपा विद्वान घोर यह सारा 
दृष्य देख रहा था। उठने सोचा, “ाया-सर्प पर बन्दर द्वारा घछाई गई 
तलवार घे सर तो मरने वाला नहीं डिन्तु राजा प्रदश्य मर जायेगा। मेरा 
इस समय कर्तेब्य है कि मैं राजा के इस मूर्ण मिद्र परे राजा ही रक्षा कह 
बोर ने ऋपटकर यरदर का तलवार वाला हाथ पबड़ लिया । बन्दर चिललाया 
ठी राजा की नींद सुल गई। उसने बन्दर भोर घोर में रस्सावधी को देखा । 
राजा फो पारण समलने में देर न लगी। राजा ने घोर से पूछा, “तुम कौन 
हो ?" “बोर हू, हुजूर | घोटी करने के सिए राजमदल मे भाया था| भूषा 
था, भूखा प्राणी बया-बया पाए करने के लिए उतार नहीं दो जाता, 'बुभुक्षितः 
ईक्ष न करोति पापम्‌ ।! खोदा था कि सामान्‍य जन के घर में श्या चोरो 
करना । राजा के महल में किसी भो वस्तु को कमी नही है, वही चोरी करना 
दीक रहेगा | यहाँ घाकर ठो बड़ा हो विचित्र दृ्य देखा। कतंब्य-पालन ने 
बोरी की भावना पर विजय श्राप्त की । मैं घोर होकर भी भला पपने राजा 
के प्राणो को सकट मे कैसे देख सकता था 2 यह मूर्स बन्दर भाष पर तलवार 
बा बार करना चाहता था। मैंने इसडा हाथ पकड़कर इसे रोक दिया, इस- 
लिए यह चिल्ला रहा है ।” 


बापनन्युक्ति . शाहत-्युख है" 


है ( हारिए एमे घाटिए कि हम घपने पतादिशाकोद ध्रयधाषं दष्टिरेप को 
झद ते । शा्पम वी युस का सामत मे मानकर <-पर के झप में ही बानते का 
प्रदान करे एक फिर उमसे भूषर होते का ध्रशश्न करें 3 तभी 7 ये धाम्व 5 सुर्घों 
दी धोर प्प्गर हो ये । प्राध्यत घुछत या मोसद्राप्ति के लिए राग-इय के 
बम्पमों से मुदित पश्मादश्यक है । 


अंन-भजत, डेह (मामोर) 3 जुलाई, १६३६ 
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प्र्रघाव घोर प्रधग्त राग देव ह 


बरतने गाय है। बह राग इसी मद नी पड़ा बिस्‍तु उसरोखर बढ़ताही 
पाया है। विस बातों से दसने उप बिया है देय: ममरय डॉ स्याग, पषघिदत 
बुर यु डा रयाग, मन ॥) मात बालो अम्पूर्पों का स्थाग घादि में हमारीदेप 
भावना गही है या उत पर लोड देप रहा है। झदि बह इप प्रन्‍्य समय के विए 
भी पनद पड़ गया होता या छिदिस पड गया होता सा शोगवा में निश्बित 
हप ते घिपिसता छा बायी $ दूसरे घाम्दा में मिध्याहय एहला पढ़ जाया । 
(करओु ऐगा। नहीं हो सता सब सुरय बारण यह है वि जिनसे दापों से इसने 
शाग विया, उसके साथ लिश्म्तर हमारा शाग भाव हो बना रहा घोर जिनसे 
दवेप विएा उमके प्रति 4५ ही चलता गहा 4 

प्रारमा के उत्पान के लिए देद, गुए घोर परम य होने माध्यम हैं।देण, 
गुए भौर पर्म--ये तीनों मप्यमए धम्द है। इन तोनों दो भी कोडियां हैं: 
मुगुए, बुदेव, दुपमं, सुधुद, गुदद, मृपम॑, सामास्य गुर, सामास्य देश पौर 
शापाग्य पमं + प्रषम होने हयांग्य है, धगते तोन प्राधरणोप एव भविय तौन 
केबल जानने योग्य है। थभोषा कोई भी वि4त्प नहीं हो खता १रोकि पह 
बागी तीन बालों. भूत, भविष्य, वर्वमान--के ब्ञादा सदंजों को है । इसमें 
विशितू भी सन्‍देह नहीं ढिया झा खरठा । 

देव तीन प्रगार के होते है . जातन योग्य, छोड़ने योग्प भौर प्रादरने योग्य । 
इसी प्रदार गुद्द भी ठीन प्ररार के होते हैं. जातने योए्ड, छोडने योग्य प्रौर 
प्ादरने योग्य । इसी प्रकार धर्म भो जानने योग्य, ऐोडने योग्य प्रोर प्राद रे पोग्प 
होता है। मात्र देव, गुए घोर पम॑ ही नही न्तु खधार के प्राय सभी पदा पं तीन 
प्रडर के होते है । निम्व लिसिठ उदाहरण से यह भाव घोर स्प्प्ट हो जायेगा । 
एड व्यस्त बाजार से घान की घोरी घरीद पर लाता है। लाहर प्रपनी पत्नी रो 
घोष देता है । बोरो को पोलकर उस्डी पत्नी सारा धान पृण्वो पर डाल देती 
है । बाडार से बोरी के रूप में केवल एक नग धाया था जिम्तु भव बोटो झोर 
घान, दो गग बन गये । गुह-स्वामिनी घव धान वा सोहना-घोषन करती है। 
“पहले सोह फिर पोद' । यह एक पुरानो कहावत है । सोहना प्रादृत वा शब्द है, 
मस्झत में इसका रूप शोधन बन जाता है जिसभा प्र है शुद्ध करता । पान 
के घन्दर प्रनेक बस्तुए--मिट्टी, कर, घास, फूस प्रौर कचरा मिले होते 
हैं। इन वहतुप्रों का सलिद्वात में घान के साथ मिल जाना इतना बुरा 
नह्ों है जितता कि इनकों जान-यूमकर धान में मिलाना है। हमें तो यह 
सुनने भे ध्ाया है कि लालच के वद्चीभूव होकर व्यापारी सोग भधिक मुनाफा 
कमाने के लिए उततत वस्तुघों ब्राघानमें मिश्रण बर देते हैं। ऐसा करके 
व्यापारी लोग भपने स्वार्य वी पिद्धि के लिए दूसरो वी डिन्दगी के साय खेलते 
हैं। कया यह मद्गापाप भोर महापराघ नही है ? केवल घान में ही नहीं, प्रोप- 


प्रयधरद घौर प्रभ्त शास-दंप 


किसी दिद्धान्‌ ने एस प्रसथ वर टोब ही सो कहा है 


खरे सप्डे सु पाप्दिययं, अयकर्त छू मंशनम। 
भोजर घू पराधोज, तिल पुस दिइम्दना ॥ 

प्रधाए-- 

घोड़ा-धोझा जान, खरीदा हुए भोग घौर परशाधोस मान. इस रा 
बात गो जीरन बी विशग्बनाये हो शममना राहिए 4 

धरप जाग तो घरप मान हो है, उसमें पूरी घोर दाश्तवित जानकारी ऊहाँ 
हो पाती है ?ै धराव आल के बारघ ही लाश उचित प्रयगों मे प्रनुचिते टौग 
प्रश्ाया १रते है। 

शेप के भाष को प्ोर श्पथ्ट एस प्रवर दियाया भा है। हम एक 
(जोर स्पवितय के लाम जातते है दा उनसे परिषित है। उस बड़ी संयम 
मे बेउत पौच +46 ही हमारे बाय धाते है या फमारी प्रावायरवाधा का 
पूगा इरते है । तो सार यह निदलावि वे पचि स्यवित हीं जेय- बादन योग्य 
है, पंप तो मरितष्प है लिए व घराहप है, हं। हैं--7रागने योग्य है । वपरे 
बे निप्रालवर ही जानने सोग्य बरतु जो जाना जा सत्रता है। उपर दिए 
भरी के उदाहरण में बोरी शातने योग्य है, पान में मित्ते हुए झकर, पत्थर 
स्यागने योग्य है प्लोर पात-केण प्रादरन योग्य है । दिश्य के सभी पदापं शेय, 
हैय भोर उपादेय के भेद से तीन प्रदर के हैं। जानते थोरप वो जानना चाहिए, 
स्यागने योग्य को र्याग देना पा हिए भर प्रहष र रने योग्य को ग्रहण बर सेना 
घाहिए। 

जानी पुरुषों ने देव, गुर भौर परम, इन तोनो का विस्तृत वर्णन विया है । 
इनमें से गौन-सा देव, बौन-सा गुर धोर ढोन-सा पं ज्षेय है, हेय है पयवा 
उपादेय है, यहू जान लेना प्लोर भतीमांति समझ सेना परमावश्यक है। सच्च 
देव, सच्चे गुए ध्रोर सच्चा पमं- ये सम्पबत्व के प्रतीक है । बुदेव, दु गुर भ्रोर 
मुधमम >ये मिध्यात् के प्रतीक हैं भौर मिस्यात्व के बन्धन वो दुड़्ता प्रदान करते 
वाले हैं। इनके द्वारा सांततारिर-मोतिक पदार्थों के प्रति हमारो लाससा बरतो 
है, रवि उत्पत्न होती है भौर ध्राकपंण बढ़ता है। परिणामस्वरूप हम प्रधि- 
प्राधिक परवद्य होते जाते हैं । इसके विपरीत, सुदेव, सुगुर भौर सुघर्म हमे 
स्यगावलम्बी बनाते हैं घोर स्व॒तन्त्र बनाते हैं। सुदेव, सुगुर भौर सुधर्म कौन- 
से है- इस बाव की पहचान करना सम्पक्त्वी स्यत्रित के करत्तंब्य है। इस 
विपय पर जाती पुरुपो ने भनेऊ प्रस्थो की रचना की है। सम्यकत्व हु 
दरण से देव, गुर ध्रोर धमं की व्यास्या करते हुए ग्रिहन्त को देव, नि्रेस्ध 
को गुंद पौर प्ररिहन्त-अ्रतिपादित घमं को परम कहा गया है। 








घद्रपएत धौर बघग्व शाय-देच हु! 


में मुर्म, इस्दी बी सगति मिली सट्ू इन झाणी शरे डायों बी पचिव शच्यी 
जहू प्रौर मूनः दुनबी घर ण मियरी २ है जिसमे झरी ए: था बा उतार 7 थ्दे । 
मरे दुप विश्शणरों भाप मरीमीतिशमसन मी होगे कि बत होड़ गांड घोर 
ऐप पते ध्प्नण।त थे, के व्चान-परश्वि्न के रार्ण उश्श३ इज २३ । दुुए, 
पुदेब, सुष्मं के प्रति राग होते लगा घोर तु एए, बुदर दम ढे ;ति ३ रहते 
सगा | एड प्रपर्स शाग बन गया छौर ड्ृधहा प्रश'वद्द इस टद्ग 4 जा शाप 
गौरव पहल प्रटितरारी थे रे भरत इतने हितदारी शज छ३ वि रोड दो 
शाप पैप व4िधृ4१ ब भो सापत इन ग३ 

६ में जब १्रंटा सब जाता है ठो गह बट व जिर।दी चुज ये उोगही 
निराला जारारता, बहता बटे थे ही शिराा भा बचा है। हडो ठो 
मीतिबार ने बहा है 





"दझपप >ेब बष्टव मू। 


जिबासने बाला बदा लगने दाले बारे ते रृद5₹ हज ब)।हए एल्‍बदा 
विबासने के: रघाने पर बह ररय भी लग जादगा | प्रग्रएयव हय शा घोर 
श्रप्रपस्त तीद्र टैप रूपी बटे प्रनादिवाप में एमारे एटौ०्थ ७३ ए"्ब। 
प्रधसत-राग भौर प्रणात-द्ेप झपो दृदतर कहील उजबो लिए7१86 औोइव 
बो परिवर्तितगर दिया । रणव मे, प्रधधतनवाप धयौोए पर १३७ & ड्वाएा है 
जीग डा उद्धार एम्भर है, पग्यदा नहों। गुगुएद, धुरर घोर सुर पर होने 
दाला राग थीरे-पीरे बोतरागठा में बदल जाता है। ६छको जोशवन दो महान 
उपलत्पि सम बना राहिए । 

जिस प्रकार निषंतावरदा में द्वी स्यदित घन दान बनने ब्रा प्रयत्न करता 
है, मू्े से मूर्स स्थित भी विद्वान्‌ होने के लिए प्रसत्नोल गहता है बुदा- 
बरदया ब्यक्षित वो मु१ठ होने के लिए उधमवान्‌ बनातो है, टोक इसी प्रदार 
परिष्पात्य भो शोर ले मुजित पाने के लिए सम्परत्व की उपलब्धि का प्रपत्न 
बिया जाता है। जेंछा कि ऊपर बतायाजा धुरा है, “राग पोर ईंप दो 
बन्धन हैं। ऊपर पे दो दिणाई देते है, यात्तव में एक हो है ।' प्रधस्त रूप मे 
जबदे हमारे सामने पाते है तो हमें प्रठ, पद्रखान घादि मर्यादाधो व नियमों 
के प्रति हमे रवि होने लगती हैं। फलस्वकूप हम सम्पकव बी धघोर बढ़ने लगते 
हैं पौर हमारे सचित करमों का क्षय होन पगता है। सबित कर्मों का सय ही 
घाइवद मुख है जिसे प्राष्यात्मिक भाषा में मोक्ष के नाम से पुकारा जाता है । 
जैन-भवन, डेह (नागोर) ८ जुलाई, १६७६ 





जागो रही भावना जंसी श्र 


एवं ही पक्ष में चद गये । बच्ष में कई दावडिच जहाँ टुघा। झवधत घाते 
वी दोज। डोर एये । घोर पहचान के इगरण दोतों साथ-साथ हो जिय प्लौर 
दोनों नै शक साथ संगर म॑ प्रदेध विदा; प्रढदड़ारीं के सामने भोग्ड को 
सपप्य थी । क शोइ बर पढ़ा - 


“मुद्ध भोर रदादिप्ट भोजजराणा' 


होगा मे भोजनधाता मे प्ररेध दिया । प्रदग्धक 4 प्रा - 

” ध्ाप कौन है, बह झा रह है घर विस लिर जा सटे है ? एड के 
चमड़े पो छरोद के विय तथा दपर॑ ने पी बी घरीद दें विे दिघादर जाने 
थी बात ब ही । 

प्रदपक ने दोनो के भोजन की स्ययादा धर दो। धो $ भ्यापारो दो 
मो घर के धन ही सुस्दर घरासवाहि द्वारा स्यदर्दा डी ययो | शबड़ि पमड़े 
के ध्यापारी ई) ताभाःएजन बे) तश्ट बाहर अराभद में ही बंधा दिया 
पया | चमड़े ब। प्यापारी मन में सोच रहा था, “मै पमढ़े बा भ्यापागी हूं, 
इसलिए प्रग्भबत; मुझे मोष समभवर बाहर ही बढ दिया गया है प्रौर घो 
के ध्यापारों वो महाशन गमभकर उसकी पर के पन्दर प्रष्पी स्ययत्पा कर 
दी है।" 

दोनों वहाँ भोडन १९ प्रपने बाम के लिये ग्याता हो गये। हो मास 
तक दोनों भिन्‍ने किसने रपानों मे प्रपने-प्पत माल बी खरीदारी जश्ते रहे। 
मासगारियों भे माल भेजकर दोनों उसी नगर में घोड़े तो पुनः दोनों शो मेंट 
हो गयी । दोनो ने भपने-धपने माल बी घरीदारों बी घर को । दोनों भोजन 
यरने बी इच्छा से पहले वाले भोजनासय में हो गये । प्रसन्‍्पक से परिचय 
पा दी, दोतों बा शुशल मगल पूछकर ब्यापार की सफलता के विषय में पूछा। 
दोनों ने अपनी -प्रपनी सफलता के लिए पूर्ण सम्तोप प्रशट किया। पूर्व को 
भोजन-ख्यवस्था के विपरीत, प्रबन्धक ने प्रब को बार जो पमड़ेवा श्यापारों 
था उसके भोजन बी स्यवस्पा तो बड़े ही सुम्दर दग से भवन के भन्दर थी 
पोर थी के स्यापारी यो सामान्यजन फरो तरह बाहर बरामदे में बंढा दिया। 
दोनो व्यापारी बढ़े प्राश्बयंचछित थे, व्यवस्था की विपरोतता पर। भोजन 
मी समाप्ति पर दोनों ने भोजन प्रबन्धक से कहा, "यदि प्राप बुरा न मानें तो 
बरया हम भापसे एक वात पूछ सकते है ? 
बड़ी भ्रप्नन्नठा छे पूछिये 4" प्रन्‍न्धक ने प्रत्युत्तर दिया। थी के व्यापारी ने 
बहा, “पहले जब हम दोनों यहाँ भोजन करने भाये ये तो प्रापने मुझे तो मकान 
के भ्रन्दर बैठाकर बड़े ही भुन्दर ढंग से भोजन कराया था झोर मेरे सायी 
को बाहर बरामदे में बंठाउर ही साधारण व्यवित के समान भोजन कराया 











ढ 


॥! 7 


जब जागो तभी सववेरा 


घाहवत शूद्ध बी उपवरश्धि के वि ही सं समान भद की प्राप्षि हुई है। 
साथों योलियों में परिध्रमण परने के पश्दा१ ही यह सानज-्भव मिलया है । 
टीड ही तो बहा है विसी बर्जिते 

“"जरतन के बोले वा पाना बच्चों रा कोई पल महों। 

जन्‍म जग्म के घुभरमों का मिलता जब तरू मेल नहों ॥" 

प्रधति. प्रनेर जन्मों में शिय गये धुभ-वमाँ का जब तक मेल नहीं 

मित्र जाता सब तक मनुष्यन्यम्प नहीं मिला करता। झास्त्रवार भोदसों 
सध्य गो पुष्टि बरते हुए बहते हैं कि जब भारमा के प्रपिक ते प्रधिक कमों 
का क्षय हो जाता है तो प्रात्मा 'हलुक्मों' बत जाता है । हलुत्र्मों बनने से हो 
प्रात्मा मानव योनि में प्राता है हलूरुूमी, घारत का पारिभाषिक्र पम्द है। 
अर्मों के के होते को 'हलुशमं' बहा जाता है। 'हपु' प्रपभ्रण भाषा का 
घग्द है धर प्राइत का दाग्द इसके स्पान में 'उहु' है। 'लटु' एब्द का ब्यत्यप 
होने से 'दलू' बन गया है। दलुकुमों-- हसके कर्मों दासा, सह्कृत में इसका 
विपरीताषंक धब्द है 'गुरुकर्मी भारो कर्मोंवाला। दा।षत्र के प्नुसार ; 








कर्मों की जब प्रगप से द्वानि हो जातो है पौर 
“'प्राजुपुष्दो कयाइ उ 

प्रात्मा प्नुत्तम मे घुद्ध होती जाती है । कर्मों के क्षय से जैमे-ज॑ से उत्तरो- 
त्तर घात्मा छुद्ध होती जाठी है वंसे-वंसे वह ऊध्दंगति को श्ोर भग्रसर होती 
है, इसके लिये धास्त्रों में तृस्दें का उदाहरण बड़ा ग्रतिद्ध है । एक बार भगवान्‌ 
से जब यह प्रइन पूछा गया कि 

“जीव वा कया स्वभाव है १” 

उन्होंने उत्तर में कह्दा : 


जब जागो तभी सवेरा श्र 


बन्पत के भारणही पारमाजओं प्रतेद बोनिर्यों में मटरया प्ररता है। जिस 
प्रवाश सोए ईसा के सा में रासी दासवर उसे पर हस्फ बता देवे है, उसकी 
देवगचता एल सेठ हैं । दंड घयनी इच्या से इही भो नहीं शा सरता। उसे 
गौ साय थी रग्सी प्रपशरर दिसान जहाँ पाए है, ते जाते हैं / बेल को 
इफ्मद्ों के विपरीत डियान उसे चाह 7स मभ॑ जो ते, धाड़ो में गोत से घौर 
हे पहट में । टीव एसी प्ररार वी दशा करों के बन्‍्पन में रघे पराह्मा को 
भी है। पर्म उते बसी भीघे के रात हैं घौर कभी ऊपर॥ बह पर्मों का दास 
है। प्रानूपूर्वी काप बा १ में प्ात्मा वो जहाँलसे जाता है वहों उसरो जाना 
बढ़ता है। प्रामृपूर्ती नामक रम॑, नाय-तर्म वा हो एक भेद है। नाम-रमं 
को ६१ प्रृ्तियों में मे 'प्रायुरृर्थी भी एक प्रडति है। इसके घार भेद है। 
चार यियां के मार्मो के प्रमुखर हो इसके साय है। जंग, मरकानु]वीं, 
हिय॑बामपूर्दी, मनुष्यानुपूर्यों घौर देवासुपृर्यों । कर्मशिपाझ साप्क प्रषमवर्म- 
प्रय में पका सविश्तार बर्णम है । /'जं।व को उसके कर मो के प्रगुखार विभिम्न 
गतिया में परिभ्रमण बराना/-- बस, यहो कार है धानुतृर्वी नामक कर्म 
बा । नाम-रर्म घात्मिक गुर्णो बा तो पात नहों करता डियु एरोर सबधी 
प्रवृतियों पर प्रपना प्रभाव प्रवाय शासता है। घरोर को सम्बाई-पोडाई, 
गौरवर्ण-इृष्णवर्ण, सोन्दर्य निद्रपता ध्रादि सब एसो बम के ८पीन है। ६३ 
प्रकार मे दाटौर वी प्रदृतियों पा बन्प होता है। घरोर का शकिशालों होता, 
दौना होना, खूदमूरत होना, बद्यूरत होना प्रादि-प्रादि नाम-बर्म वो ६३ 
प्रवरतियाँ है । 

प्रात्मा के यूणो वा पात तो जानावरथ, दर्शनायरण, मोहनीय प्रोर 
झन्तराप-ये चार बम ही करते हैं। इसलिए इन्ह “घातक कम! भो कहते 
हैं। पातक कर्मों मे भी सर्वाधिक स्‍भारम गुष-घातक मोहनोय ब मं है। उसको 
र८ प्रकृतियाँ है। सब प्रकृवियों में 'मिथ्यात्य' नाम को प्रद्डति बहुत प्रबल है । 
मोह प्तव कर्मो का राजा है। तभी ठो प्रागमरार फरमाते है : 


“जहा मत्पए सुइए, हूंताए हम्मइ सले । 
एवं दम्माणि हम्म ति, मोहूणिम्जे खय॑ं बये ॥ 7 
+दंसासुप्क्पध सुस्त, २/११ 
--कि जिस प्रकार ताह के वृक्ष के मस्तक पर सूई को नोक का प्रहार करने 
से वह निर्जीव होकर गिर जाता है, ठीक उसी प्रड्ार यदि केवल मोहनोय 
कमें का विनाश्ञ कर दिया जाय तो शेष कर्म भपने घाप विनष्ट हो जाते हैं। 
बराणना का वह उच्न जज हू सारयामिक है 7 
ताड़ का वृक्ष बड़ा ही लम्बा, चिकना घोर दृढ़ होता है। उसे काटना 





अब जागो 6मी मबेरा हे 


लिए प्रास्तान बाम नहीं है । 

हम तो सदा से बह धा रहे हैं कि "श्रावकों | कोष, मान, मादा घौर 
सोभ बरप १ दा बह पर स्व +याग के श्याव पर बह तो प्रारमे दिवादिन गरदता 
हा रहा है ।” बभी कमी तो ध्ादक ग्राघुर्पो की यह बहने युने ददे है. “हम 
प्राषवरा स्यासान सुन सेते हैं, ध्य-प्याम कर सेते हैं, घोर भी जो घाव धाजा 
देते हैं उपर प्रभृष रण करठे हैं । यह यो दमा प्रसयरत मामसा है, इसमें 
टस्सक्ोव बाते धाष धोमा नहीं देव ।” यदि यही मादना है तो यृरपों के उप- 
देश बा बया धर्ष हुपा रेयह दो गृरपों के प्रति उपेक्षाभाव भी घमिम्दवित है। 
धर्म थो प्रबददेतता है। ध्रापम वा घन है कि क्षमा दा धरम सबसे बड़ा है। 

“द्रतियुएत प्ररितृता/ 
>-डठाण मुस्त, ४/३/३११३ 

प्र्षातू- प्रिहृस्त क्षमां में घूरबोर होते है। जिन परिहृग्तों बो हम परण 
खेठे हैं उन्होंने द्वी क्षमा को राबोटडृप्ट पमं माना है| धया-पमं को ने प्पना 
कर हम प्रिहस्तों के वनों वो घवदेसना नहीं तो घोर पद करते है ? प्रि- 
हर्ठो बी हम देव मानठे है, निर््रग्षों वो गुरु मानते है, प्रिहृस्तो ड्ारा उप 
दिप्ट पमं को रवीकार %रते है कित्तु व्यविद्यत मामसे में देव, गुद थौर परम 
दी प्राह्मा गो हस्तक्षेप मानते है ठो दसारा देव, गुरु, एम के पति थद्धान विस 
भूमिदा पर घ्राधित है, इस पर पद्राप स्वय विधार कर देखें। हमारा यह 
दोहरा दृष्टिकोण तिएघय ही मिध्यात्व का प्रतीक है। फिर प्राप कंसे बह 
सबते हैं कि हम मिध्यात्व छोड़ना चाहते हैं। सम्प्बर्व गी भावना का स्पान 
प्रापके दृदय में बहां रह गया ? धापरी पपने देव, गुर भौर षम के प्रति दृढ़ 
श्रद्धा है, इस बाठ वो भी कंसे स्वीयार ढिया जा सकता है ? 

ज्ञानी पुरपों गा व पन है कि पनेक भवों में मनृप्य जन्म पाकर परिय्रद 
के लिए, परियार के लिए भौर प्रन्यान्य सांसारिक चहतुप्रों के लिए प्राज तक 
हम जो बाय करते पाये हैं दे ही यदि इस जन्म में भी करठे रहेगे तो हम 
मानव जीवन यो सफल नहीं बना सकते । यह भी धन्य भवी के सामान ब्यर्थ 
खला जायेगा। मारवाड़ी भाषा को उकित : 'लाखो रे लेसे गया' इसी सत्य को 
बुष्टि फरती है। डु छ लोगो का यह कपन कि 'इतना तो बीत मया घब बया 
हो सकता है' टीक नही है। मनुष्य जब भी चेत जाये, सावधान हो जाये, वहीं 
से प्रपने मु्दर जोवन का घारम्म कर सकता है । 

“जब जागे तभो स्वरा” 


डी उबित को पपने जीवन भें उतारना चाहिए । 
जैन-भवन, डे (नागोर) ७0७ 0 जुनाई, 979 









दिता पाप के धपराधी २३ 


परमाणु हैं प्रौर पतस्तानस्थ बयों वो एक बर्यणा होठों है, ऐसी धनेक वर्गनाएँ 
है । पर्म-वर्गंणाएं पाया के साथ प्राइर बिपक जाठी हैं। द्िम्तों एक सपान 
ददिशेष पर पर्मवर्गणाएँ इंपती हों ग्रौर दूसरा स्थान रिकत्र रह जाता हो, 
ऐमी बात नहीं है । 
यह गगाए-मसमुड बहुत विधान है । एसरूए द्िखाव या शिजरण सुनने से 
भतशितःक चबबर याने लगता है। सीन करोड़, इगयासी साख, तो हडार, सात 
सौ पतर भन बरत दा एक सोहे ब। गोला ऊपर ले दोड़ा यादे प्रौर बह एड 
माप, एह दिन, पह पहौ, छह परी. घोर छड़ पश्त परिमाघ ध्मय में ऊपर से 
नीचे धागा हुप्रा जितगा सत्र ठय रे, उस धेत्र का नाम है-'राजू'। यह 
सोक ऊपर मे मीछे ठक चोटह राजू परियाघ है। सोड बो रोौड़ाई सब ठरफ 
के एव “सी नही है । इस लोक के ठछ भाग वा बुत्त सात राजु परिमाघ है । 
पह श्योन्‍उ्यों ऊपर जाता है, एयों एयें सगु बित होता जाठा है। तप्त भाग से 
एक%-एवं पावाए प्रदेध म्यून होता जाता है। एव प्रयष्य ध्राकाश- प्रदेशों के ऊपर 
के पसय भाग गा दत्त साठ राजू से पसस्य प्रदेष रू हो जाता है। 'प्राराए- 
प्रदेध' जैत दर्शन बा पराश्भिदिक धब्द है। पह दोष के सृढमतम माप का 
पूरक है। एस भवगार एक-एक घादाप्र-प्रदेध गम होते-होते जहं हम बंढे हैं 
यहाँ प्र्धत्‌ मप्यणोक में एक राजू परिमाण वृत्त रह जाता है। सात राजू से 
डुए प्रथिप भाग हमारे सी है। छोक बा धाडार एक पुरुप के समान 
इतायां पया है। इमर पर हाथ रफकर, पेर फंसाकर णड़े हुए मनुष्य के समान 
इस लोढ़ ११ भ्रापार है। नाभि दी जगह मनुष्प-लोक है । ४५ सात योजने के 
तंत्र में मनुष्य रहते हैं। इसमें भद्ाई द्वीप हैं- जम्बूड्ीप, पातकोस्तण्यट्रीप 
प्रोर धपुष्कर द्वीप । एक राजू के इस क्षेत्र में पसस्यात द्वीप धोर प्रसश्यात 
समुद्र हैं। सात राजू से शुछ कम प्रपने ऊपर का भाग है जितमें सर्वप्रषम 
ज्योतिश्चक्र है जो सूर्य, चन्द घोर तारों के रूप में विधमान है। उसके बाद 
बारह देवलोक हैं, नो प्रंवेपक हैं पोर १ चर प्रनुत्तर विमान हैं । तत्पश्चात्‌ सिद्ध 
घिला है जहाँ मुग्तात्माएं निवास करती हैं। मनुष्य-लोक के ऊपर का माय 
पुन; छा्में -इे: विरतृत होता जाता है। जहाँ पर पौँचवाँ देवलोक स्थित है, 
बहाँ परलोक या वृस्‍्त पाँच राजू परिमाण हो जाता है। परँचवें देवलोफ के 
ऊपर लोक फिर मजु बित द्वोने लगता है। लोक के सर्वोपरि भाग का बृत्त एक 
राजू परिमाण माना जाता है। इसी लोका प्रभाव में खिडशिला की स्थिति है । 
इस लम्बे घोड़े ससार-समुद्र में धनम्दानन्‍्त कामंण बर्गणाएँ हैं । कोई भो 
प्रात्मा बही पर भी ओो-जो प्रच्छे-बुरे काम करतो है, तदनुसार उसके साथ 
कार्मेण बर्गणाएँ चिपक जाया करती हैं । ये कामंण बर्गणाएँ पाती के समान हैं 
पधोर दम पतदुब्दी के समान हैं। इस पनडुब्दी में एक-दो छंद नद्दी किन्तु षलनी 


दिसा पाते $ घ्रचरादी श्र 





भग्क्षण में धार्मा व मंद्मंदापों मे बदो ग्ह मबद) है। उन्होंने हमारे लिए 
केप्रया पा हो बना हो है, उसका प्रासन करना से करना यह हमारे ऊपर 
(निर्भर है । भोरम बनाने यादे ने भोबन बनाबर लेंदार इह दिया, पशोमने 
बाज ने पशोव दिया, भोजन साइर सामने म्सख दिया, प्रव ध्वाम वोहकर मुंह 
पं राणगा घौर उसे गत उतारना तो हमारात्राम है । घाम्जहारों ने घारे 
दिदद का बिभरण प्रस्पुठ कर दिया है धौर यह स्पप्ट कर दिया है हि पारमा 
को दिस प्राार पपनी धज्मानता के बारण पर्मा के भार ते दोनिस बनाना 
पढ़ पहा है फिर भो हम में जले प्रौर पपनो घातया को धनियग्जित रखेंतों 
हसम हमारा डी दोष धाता जादेगा | इस प्रयग पर एश॥ उद्यदग्प याद पा 
गया हैं 

एक नगर था। धाथी रात बा समय पा, सब सो रहे थे विम्तु चोर बाय 
जहा या । दिसी जज ने कट्टा भो है: 


*दहले पोहुरे सब २ई जाएे, दूजे पोहरे भोगो । 
तौज पोहरे तरकर जागे, चोपे पोहरे पोगो॥" 


रात्रि के पहले पहर में तो सभी लोग जागठे होते है दिन्‍्तु भोगी तो दूसरे 
पहर में भो जायता है। धोसरा पहुर घोर के लिए घनुरूत पड़ता है। उस 
प्तप्य यह चोरी वा भयतर दूंदवा रहता हैं । चोरों करने के लिए वह प्राय 
इसी प्रहर में जगा रहता है । रात के चोषे पहर में योगो जागता है। 

जिबल पड़ा एक बोर चोरी करने के लिए । उसने एक बहुत बड़ो हदेली 
मेंत्रवेध विया। यद्द दवेली ठाकुर साहब हो थी । बड़े पनवान्‌ थे ठादुर 
साहब । धजाना बड़े सुरक्षित रधान में था। वहाँ चोर पी पहुंच सभव नही 
थी। दाडुर धाहब स्वय भी सजाने के पास वाले इक्ष में ही सो रहे थे। 
प्रयत्न फरने पर भी जब घोर के कुछ भी हाथ न ध्राया तो घोर ने सूंदी पर 
छटरती हुई ठातुर साहब फ्रो तलवार प्रो चुरा लिया घोर चलता बना | 
तजवार भी इसलिए चुरानो पड़ी कि चोर को सानी हाथ जाना उचित नही 
लगा । उसने सोचा, चारी के धोगणेघ में ही गुछ द्वाय न तगा तो धागे बुछ 
भी हाथ नही लगेगा । ठाकुर साहब की नोंद खुली तो देखा खूंदी से तलवार 
गायब है। उन्होने यह-वद्दं, पर्दर-बाहर सर्वश्र देखा । पृथ्वी पर पड़े पैरो 
के बिछी छे वे जाने गये कि कोई चोर पुत्र गया थाजो तलवार लेकर 
घम्पत हो गया । पुलिस में रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं क राई कि दरबारी धोग 
बही यह न कहने संग जायें कि 'जो भपनी तलदार बी भो रक्षा नहीं कर 
सकता वह जनता की रक्षा बया बरेगा ?' ठाकुर साहब के पास तो भनेक 
हलवारें थीं, एक चलो गई तो उन्होने दूसरी निकाल ली । 


इीवशशवा छोर शेधंगठा $$ 


हागे पो जया धरदर पड़ते बाठ है ?/ थह बाल रही सदी है। अड्डा हट 
दृष्टिबाद ते (जप बरदू व छोव गहस्‍्च रही ढत. हिपइत झड़ मे इनकी 
[दिदााधात में द भी ज रुकी रंग दावे थे प्रति उस माब वापस की झाइएत 
दाप १६ए पर धजूभइ बर्तन छगग पत्र झ्रावपत पद्वी ७१ बडी थे हास 
जा पताल इ)40, शिसडढ़ी बसी । घथ'ा 
बड़ा है, पाप रातादता से दीतशाददां वी ६४४ कदन छगद । (कम दि दिकार. 
प्ररार धौर धाबात तीभी सही टू) कादर के 'ह्रसी दिस कुदाएी छा था पद $5 
शादगी । धाम! $ गांव वि बिशी बिहत रब ६ दिएए जढ़ी १ हुं हब ६74 
हम प्रखाया में पहुंदी (६ घारपा की पप्मारपा क हट है| सूचक किए मई 
भ्रषप पशदव-ब व धादप्रवर ता है। साप्थ्याद ने हिंद! धाका धः न । 
रोगा प्रण्प है। ए्एबाद द धर्ष है. पम्प टरिएबच । सःक | 
इग्ूर्‌ है। उस चड बूथों वे घत रू दम पाब्छ झूष थे साध साल सदा 
परदे दिलु वह एन बा धो 4 ४ हृधाण इ(द्बोच वहीं है, सदा है, व एव 
विश्रित रत पे एबे $!!धों डाप जाभा लत हो पद 4 । दिय ६९१ १7 बचा 
एशरप है उपर) उधी श्प में जब एव संधभले आम दे, 3 ४ी (घाव इश पाक के 
साप हरी सदध +चापित हो पई पे । प्राइप्भीय १९ पुधा को ध६ण कष्क्ट्म 
साभादत हो दाद तदा (पाप बर्दुधों थ इचबर९ इस पाभ इध्य खड़व। 
गह गब तना गरभद है जब श।य९त्३ घत ज११ कप्य १३ ५३ प्राता है पो 
दे, घन: पगृष्य बी जानबरी, मात्यता घोर प्राय, सधी थोक हो भागा 
बरते है। एसी बात दो धा९३४१।९ हविम्नालधिठ छभ्दों में भ२११ ढ्रते है. 





उस बी का पूरा इरेचे "रुख स्क्र्श 











हमत्वि अप्त्ति समततब्हूष 

पर्षात-- ह॒ 

सम्पकतद के बिना चारिष बा जया भहर्र है? घारितर्म सम्यवत्न रा 
पित्त प्रनिशयं है। दर्णन के साथ तो बारिष को बभजना' है धोर खारिक 
हे साव सम्यवत्द भी 'नियमा' है। सम्यकव घोर बारित या तो ये दोनो एक 
साथ हल है था फिर पहले सम्पकत्व पर बाद में धार्टित्र दा स्पान का है। 
पारतशार४ ने एस दिपय पर बढ़ा गम्भीर बिस्तन झिया है ॥ जब वोठरागता 
के परिणामरशछूप निष्पक्षतरा री भावना दमारो पराप््मा में घा न 5 
हमारे प्र<दर सभी बस्वुघों को उनके वास्तविक स्व्प मर आर है रा 
उत्पन्न ही जाती है। सब वरतुघो को उनके वास्तविक स्वरूप सतना ही 


पाप्वत सुछो को घारभिक सोपान है । 


जैन-भवन, इह (नागोर) १२ जुलाई, १६७६ 


शा 
आर 





जिप पुषत माँद्दी पुय बसे, रह युया भी दुघ कप ब्र 


समिड़धि के झाद भी बनी रहती है छर्षाए्‌ उगवा पन्‍्त कमी नहीं होठ। घोषो 
हिचति है- 'पनादि प्तम्त' को | पममे ने तो प्रारम्भ हो होताह पोरत 
बभी समाध्ति ही | घ्रार्मा या जोद बा से हो कभो घारम्म दो होता है एव 
में ही यह जय कभी समाप्त हो ट्रोता है। इस प्रवार जोड़ दिसतस तत््य 
होते के बारण प्रनादि भी है पौर धनमग्त भी है। 

जीब इस तो धननादि भौर घनरत है किस्तु मनृष्य रूप में या धर्य किसी 
योनि मे एरीरघारों वे झप में घह इस्प बा एद पर्याय है। एह पररय तो 
उत्पन्न होता है भोग नप्ट भी होशा है। मनुप्यादि पर्शार हो ध्रातमा रूपी 
प्रतादि-प्रतरत महामायर के घनइर थे उड्देलित सहरों $े उमान है। माठा के 
गर्भ में भाते हो मानइ-पर्याव प्रारमस्म हो जाता है। यर्भ में पाते हो, मात्र प्रम्ठ- 
मूंहूंठे में पर्भगय बी एट पर्याप्तिएँ द्ाप्त हो रातों है धोर उधबा उत्तरोत्तर 
विबास धारम्म हो जाता है। 

इस हरह पाएम। 4 प्रयेक्षा ग तो जोब या पारमा घनादि घौर पनःठ है 
बिज्यु एक भव रो परेक्षार से यदि उसे देखा जाये वह शादि भी है पौर सास्त 
भी । छद्मस्प गो पपेणा से यह प्नादि प्रोर स्ताग्त है, ध्रोर केबल ज्ञानी को 
प्रपक्षा ऐ बह सादि घोर धनस्त छिद्ध द्वोठा है। घाएय्ल प्राटमा रा मुतितस्थान 
भी धाश्वत है घोर उसपा घननत थुष्त भी धाइबत है । 

मिद्ागस्वा का भो कोई घादि पोर परत नही है । घिउ के हप में एाश्वत 
मुत्ञ बी यदि फोई परादि है हो उसे एक पात्मा जो धपेक्षा ये हो समझना 
चाहिए | ग्यवित॒गठ बात होने के कारण इस बात हो प्रामाणिक हूप में नहों 
स्दोकार गिया जा सता। संद्धान्तिक रूप भो इसे प्रदान नहीं किया जा 
सकता । छिद्ान्तों के सामने ब्यवित का मूल्य नगध्य है। जो छिद्ध हो जाये प्रषति 
तक बी बसोटी परखरा उतरे वह छिद्धान्त होता है। घाश्मा के स्वाभाविक रूप 
दी पहचान भें जो सहायक छिद्ध द्वोते हैं, उन्हें स्विद्ााग्त कहते हैं। वे सिद्धान्त 
भी परिवर्तनद्दीन एश धाश्वत होते हैं ॥ परिवर्तन परिस्थितियों में हुपा करता 
है, सिद्धान्तो में नहीं। उदाहरण के लिए “पानो से प्यास की तृप्ति विकाल सत्य 
है ।” जो ब्यक्षित पबध्धर देखकर प्रपने रूप बदलता रहता है, बह टिद्धान्तहीन 
माना जाता है, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता । जो भयानक परि- 
स्थितियों में पड़फर भो भपने संद्धाम्तिक प्य से ट्समस्र नहीं होता बही व्यक्ति 
पधपने ब्यकितित्व की रक्षा कर सकता है भोर प्रशसा का पात्र बन सकता है । 

यहां सिद्धान्त झब्द से हमारा सकेत वीतराग वो वाणी से प्रस्फुरित सिद्धान्तो 
से है। जो ब्यडित उनको भलीमांति समभ लेता है उसके मन में उनके प्रति 
प्रटूट धद्ठा पंदा हो जातो है । उच्त भटूट थद्धा के कारण बहू किसी के भी तफ़॑- 
बुतकों के प्रभाव में घराकर सपने छिद्धास्तो से इगमगा नहीं सबता | बीतराय 
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बढ़ जाता है। यदि मनुष्य के पाम घतन्यम्पति बटुठ दी बड़ों समस्या में 
छू बित हो जाय सो बह घहवार के कारण घरनों सुघदुघ हो नूस बंठश है। 

हमारा बहने ॑ा। प्रमिप्राय यह है ६ बह बरतु यो 'रर हैदा परम है 
उससे हुम॑ मुख दे प्राप्लि बदापि नहीं हो सरू्तों । सुख की प्राप्ति तो हवा 
के एबहप को समभने भें है। जो पणाया है बह हमारे प्रञान के कारण 
अाहाहूप से हमे पपना प्रतीत होता है परन्तु बास्पव में तो यह केबल मापन 
मात्र है। वह साध्य नहों है। धाप्य भरी प्राप्लि ता साधन झप शरोए के राय 
से ही समद है । प्रार्त बी दृष्टि में शरीर “रम्सी के दो सिरों वी जुरो हुई 
एक गाँठ है।"” मातां-दिता को मौठ सन्‍्तान के रूप में प्रडट टुघा करती है। 
प्राप्मा प्रपयो सध्यन्धिड्धि के लिए इस घरोर दो धाग्घ करता है। उस प्रात्मा 
का माप टी 'ए! है। धरोर ध्ोदाएिक है, गए लोग पोदारिक का प्र्॒ध 'ढघार 
लिया हुध्रा दारोर' बरते है जो सही नही है। वारतद में 'घोदारिक' धम्द उदार 
से एक प्ररयय लगाकर बनाया टुपा है। उद्दार बा पष॑ है पेप्ठ पा बिएाल । 
धरीर पौड पार के माने गये हैं। प्रोदारिक बेविय, धाद्र्क, तेजस धोर 
कार्पण । इन पा प्रकार के एरोरो में प्रोदारिक ही थेप्य है, धेप्ठ इसमनिए कि 
६ए धौदारिक दारोर के माध्यम से ही जोव को मोक्ष प्राप्त होठा है। कठिन 
से कठिन परिस्थितियों पा खामता करना, प्रभेक प्रयार के परीपहों को पहन 
कारता प्रौर घोर 0पश्चर्था करता इसो धारीर बा गाम है। इसको विधालता 
में तो गोई सन्देह है ही नहीं। एक हडार योजन गहरे समुद्र में उत्पस्त हुप्रा 
एक हजार योजन लेम्ब। ब:मल समुद्र शो सतह पर होता है ध्रोर उसकी जड़ 
समुट्टतल में रहती है। इस प्रकार ऐसे कमलों बी बुल प्रदगाहना एक हृआार 
योजन से भो मुछ पधिक हो जातो है। इनबा जोव बनेस्पतियायिक होता 
है घौर वनस्पति बाय वा दरीर भोदारिक होता ही है। इस प्रकार के महान्‌ 
छरीर वा धारक घुदात्मा भी घरीर को पराण ठत्व ही समभता है, प्रपना 
मंडी ॥ 

इसमे यह सिद्ध हुमा कि धदीर पराई वस्तु है। पराई बस्तु सदा दुःख का 
कारण होती है| मनुष्प का विपम स्वास्थ्य भी बई दार दु.छ वा वारण बन 
जापा करता है। कोई वस्तु भूतवाल मे दु.ख का कारण थी, कोई वर्तमान मे 
दुःख का बरण है धौर कोई भविष्य में दु.प का कारण बनेगो। ये सारी 
मुख़-दु.ख थी भनुभूतियाँ मन पर निर्भर करतो हैं ॥ इसोलिए लोक में यह्‌ 
कहावत प्रसिद्ध है, "मन के हारे हार है भोर मन के जोते जोत ।” 

मन जब तक साध्तारिक प॒दार्यों मे प्रात्मतिक झोर क्षणिक सुख के लिए 
आसकत रहेगा तब तक भात्मवल्याण नही कर सब॒ता । बिता प्रात्मकल्याण 
के प्रनन्त सुख को प्राप्ति समव नही है। सतार में जितने भी सुख्त हैँ वे मात्र 
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रती-ुश्व घादि धरमी घने प्रपने स्थानों में एगा्रमन दंड हुए थे। भगवानू 
बरिश्रह के प्रधव था मर्घषत ऋर रहै थे | महापाश्म्ग, महापरिय है, नरक का 
अाएण है । बात बारदों ते जोब सरब का घापुप्य बघता है 

(१) महद्दा प्राध्म्मयाएत (२) मसहापरिस्धहाएं, (३) अुषिमाहारेण 
(४) पंर्रा-दयगहैच 

>छाप॑ ४ 

प्रहप्राश्म, भहापरिएत पासाहार घौर प्रवेरि्िय-प्रापी डा बघ- इस 
चार बाएण में जीद भरद गति का घायुप्व इपता है। गुतने ढालों में मे 
प्रवेश वी दिषारधारों के भ्यकिति थे । विसी के घन में हुए, विसो $ सन 
प्जुण, सब घपने धपने जिबाएों में मत थे। गहसा एक (इपेदार घड़ा 
एप । प्रात बिया "भगदन्‌ | भध्त अत्रर्ती बिहने भगयों के बाद मोश 
जायेंगे ?”” उसने बड़े रलागमक दग से पृद्धा दा। भरत परत रती लोक दृष्टि 
में प्रहाधाए्भी दौर यहापरिएहों थे दौर वे 0३ धष्ट के बंशव के 
प्रपिपति । इनसे बदरुर कोन परिप्रहों हो सश्ता था रे राउप मे स्पान स्थान 
पर प्राश्भ धौर उद्योग बी योजवारें चल रही थी। ठश कौन से नरक का 
प्रथिब्रारी होगा बह रे सहितने समय तक उसे नरक में रहना पड़ेगा ?े ये 
बातें साफ साफ प्रश्नरत्तों ने नहों पूद्दी । भगवान्‌ पृदते वाले की भावना 
है प्रनभिन् नही थे । बे तो विधाल शान के घारक थे । उपस्पित सोय सोच 
हे थे, "बड़ा हो पेपीदा प्रश्न पुद्ा है, इसने ।/” भगव।न्‌ जब महापारम्म शोर 
महापरिप्रह बा विवेचन बर रहे थे, उसी समय यह प्रध्न प्रृ्धा गया । भगवान 
में प्रत्युत्तत में पहा * ' मरत चत्रदर्ही इसो भव में मोक्ष में जायेगा । यह तो 
उसका प्रत्तिम भव है। भरत एसी भव में मेबसदरंन भोर केवलशान 
प्राप्त करके मोक्ष चल्ता जाये गा ।” भयवान्‌ का उत्तर सुनकर, स्वर्ण सार यथा- 
स्पान बंठ गया किस्तु उत्तर थे सम्ठुष्ट नही हुप्रा । पास में बेठे लोगों से बाना- 
फु्ती के रूप में बहने लगा, “बयो न जायें मोक्ष, पिताजी मोक्ष देने वाले भौर 
बेटा मोक्ष जाने याला। ऐसा भदसर भी स्याबारबार मिल सकता है ?” 
“नानाणा में ब्याव धौर माँ पुरसणवाली” फिर भोजन में कमी क्यों ) घीरे- 
पीरे यह बाठ सारी प्तमा में फेल गई | सभा समाप्त होते ही लोग पपने- 
प्रपने घरो को चल दिये। सभा वो स्वर्थंद्ार दो बात सारी मयोध्यानगरी 
में विधृत्‌ गति के समान फँल गई । यत्र-तत्र जहाँ देखो वह यदी चर्चा “पिता 
मोक्ष देने वाला घोड़ पुत्र मोक्ष जाने वाला” चल रहो थी । इस चर्चा की सारो 
जानकारों घक्रवर्तो भरत को भी हो गई घी । प्च्छा राजा प्रपने तस्त्र को 
चलाने के लिए प्रजा की पूरी जनवरी रखा करता है । 

स्रायदाल का स्‍न्धकार प्रभी-मी ही फेंसना भारम्म हुआ था। लोग 


केस के पटारे में ३स्टित सन ् 


बड़ पूर्ण भरपण सो गया बहोरे की सार-संघ'स मथें। चार शग्जपारों स्पकक्‍्ति 
भी उगके साथ शाप घत रहें थे, शाजा के एस निदृएा के साथ कि 'ठल वो 
एवं पूंद् भी पिर्मे पर सशबा सिर बलसे वर दिया जादे । उनके दाने में 
यह भी बहू दिया गया था दि एवं शुद्द कया, यदि मारा कबटोशा भो गिर 
झादे तो शबर्ण47९ को दो६ भी दष्ड महों देया है बेइल अय्छोत रखना है । 
भष्यप धौर ध्रधम प्रति के छोध हिना भय वे निय-्व्रण ये नहों रहा कग्ते । 
उत्तमप्रदृ ति के प्यवितर्या $ [लिए यह सब ब २ न॑ बी भारप्यइ गा हो महीं हो दो, 
मे तो (अभाव थे हो बे खिठ हो। है । 

हब शोर तो ररुघंढार को लेल काबटोरा शबर धयाध्या नगरो के गयी 
दबा में भूषत पे) धारप दिया गण घौर दुध री घर मारी नगरी में यह पापवा 
बएद दी गई डि सब बलादार धरनी धपनी बसाप्नों दा प्रपर्धन करे । 

पत्रन्तत्र मगर के प्रमुष पार्गों पर बेस्दाये नृत्य करने पगों, घपुष्यषों पर 
पहणशान कुध्पी के प्रसाड़े भें २८ गये घर इंस्टबाल के जा प्रनेफ पवार के 
बमरराए दिक्तान लगे । जहाँ €णों रहो प्राज पंथ, कोई भी पयोप्या नगरी 
भा स्थान पार एंबविदीत मही रट्टा। ये गारो धरारदंघ दो क्रियाए मन को 
विधलित बरने के लिए ब गई थी। स्वर्ण बार घारो घरोध्या नगरी ये घरकर 
सगार र राजदरश्बारमें उपस्यित हो गय। ध्ोर ब हीं हैस वो एक बूंद भी डटोरे 
से पृष्बी पर नहों गिर।ई। पस्त्रपारों सिपाही भी उसके साप सौद धाये। 
भरत मे पूछा : “बर्यों रवर्णबार ! भारी प्रयोध्पा नगरी में घूम धाये २" 
उत्तर रबीकारार्मफ मिसा । रक्षको से पूछा “क्यों, माय में पोई तेल डी बूंद 
तो नही गिरी 2" 

“प्रनदादा गिरती, ठो महू जो जिठ कं से लोटता ? 

भरत ने पूछा : “क्यो स्वणंकार ! विस घोराह़े पर बया-कया देखा ? ढोन- 
मी वेश्या बया या रहो थो ? बोन सवा बाजा बज रहा घा ?/ 

“प्रस्नदाता ! मेरे लिए तो सारी बलायें एक मात ठेल के बढोरे में केरि 
पीं। मुझ्के तो बुछ भो पता नहीं ब हां बया हो रहा था । 

स्वरणंकार ने नप्नताभरे धब्दो में उत्तर दिया। 

भरत ने फिर पूछा, “बुछ समझे या नही ।" “मैं ठो केवल यही समभा हूं 
कि मैने ब्यास्यान में घापके विरुद्ध भगवान्‌ से प्रश्न किया था घोर पापने 
देषबध मुझे भारने व पड्यश्न रचा। सेढिन मेरा धायुष्य प्रबल था, इसलिए 
मैं बच गया ।” स्वणंकार ने निर्भीद ता से उत्तर दिया। 

“यही समझे तो बया समझे ? तुम्हे मारने के लिए भला मुझे पदुयत्र करने 
की बया प्ावश्यक्ता थी। झज के विरोपी को भौर तोषेकर की दाणी को 
प्रवज्ञा करने वाले को तो तुरन्त मौत के घाट उतारा जा सकता है। उसके लिए 





ब्द्र्त 


० 
मु 


कम मुक्त बनो, पुण्यवान्‌ नही 


पुष हो भवार ३ हरे है दास्दत धर ध्रपाहबत | दाधवब में प्रधागइत 
शरण ब। गो तप बचा ही भती बाहिएं। धघााजव ( ख दवाठा है पौर घागरव 
धुषप्र। शोडिक आदा में प्रधाहहत १ घर्ध जञदिर धुष्त हे लिए दिया साया 
है। परत धारदों थे, धरव एम दे लए "हु4 दास। सथ प्टाप्श्त मु द हसाठा 
है पर कद रहते दाता चुप ध्ाप्बत होता है। मानो १९पोँ $ प्रमुधार 
प्रापदह मुच्र ही बारतब में सुध होता है। ध६्प धमद बाधुण तो हमारा पपता 
प हर रु, पुभव पंजाय प्र१धभति होती है। घुभ $ ताप बम का प्रयोग ही इस 
इन 4 धूदद है [पद सुषदादीन्टी है। ऐसा बर्म जो हमारे मतों 
पपाजुप २७, घणा-१ रखें प्रोर प्र(िषर प्यथे उसे धघुभ बमे पा पाएउर्म गहुते 
है। जिराबो हम भुष्पव में १३) है, उपके उदर के समय ठव, हमारा मत प्रसन्‍्य 
रहता है, परिप्बितियों वो धनुशूलता रहती है धोर सब प्रार सुतस्तामप्रो 
एमें प्राप्त होती रहती है। बुएछ मनीषिणे के मठ थे इसे घशाश्यत सुस्त कहा 
जाता है, बास्तव भे त९बशानी पुरुष घुभ ष्मों से मिलने वाले सुख को सुख 
महीं मानते । उनवा पयने है. हि भधुभ बर्मो से मिलने बाले दु स यदि प्रकट 
हैं तो पुन ब्मों से मिलने बाते दुख धप्रकट हूँ। प्रघुभ प्रस्यक्ष घोर घुभ 
परप्रत्पक्ष धर है | प्रधुभ से धर्मों सदा सावधान रहने को प्रेरणा मिलती है। सतत 
जागृत रहने की चेतादनी मिलती है लेकिन पृष्यत्र मं तो घरप्रकट दर है, वह 
प्रपिक पतरनाव है । प्रत्यक्षमे वह मित्र के समान है प्रप्नत्यदा में बढ घत्रु है। 
प्रस्यक्ष दात्रु इतना बुरा नही होता जितना प्रप्रश्यक्ष बदु । प्रत्यक्ष धत्रु के क्रिया 
बलाप से तो हम परिचित होते हैं इस लिए उसकी गतिविधियों से सावधान रहते 
हैं किन्तु गुप्त घत्रु को तो हमारे सिए पहचानना भी ब दिन द्वोता है। वह ऊपर से 
मित्र जंस। मधुर ब्यवहार हमारे से रखता है किन्तु धन्दर से हमें बडो से बडी 
हानि पहुचाने के लिए ताक तगाये बंठा रहता है उसके बाह्य भात्मो य व्यवहार 
से तो कभी-कभी हम इतने माकषित हो जाते हैं कि हम उसे भपना भभिन्‍नद 
सम्रभने लगते हैं। प्रपया उसे घुभविन्दक समभने लगते हैं। वह हमारा सब 


करममुतत बसों, पृष्यवाल नहीं ण्ह 


मावपुपा उड्ातर बाबा डी बन बारेवे, पास में फूटो कौशे भी नहीं रह 
शायेगी, तब बोटशा हमारे थे बयया ते लेगा *ै इस प्रव्ार घुघ कर्म का उद्दय 
इऋतता रहता है घौर हम सुण भोगते भोग उत्तरोंचर गरुसत में पते झाते 
है । घुभ फर्म दा उश्य समाष्ठ होते ही, झथुभ बम सामने घाता है। यह 
रियल ऐसी हो जादी है जैसे ढिसी को घद्दद से विपदों हुई ठलदार मिस 
गई हो यौर बह यूठ पर्रबर तलवार वी थार पर लगे धाहर शो राटनता 
ध्रारग्भ कर दे | पाटो-धाटते उसे पह ध्यान भी ने रहे दि तलदार मोटो 
होने के भ्राप-साथ तीस भी है। नि सन्दे?, बह तार घहद की घिटठास का 
सुख देती है विरए साघ साथ जीभ बे भी तो बाद देसो है। मुह सहू लृहान 
हो शाता है। ८.ह एसी शब र स्यवित ध्श्नानदघ विप्रयोंके सुस्त में शुटा हुएा 
झ्पने रकत जा हो प्लोषण बरता है। उसदो शिपय-लिणता के गारण पता 
भी गही घर पाता कि एके जोदन बा कितना पास हो पया है। एक प्रस्य 
उदाहरण मे यह बात प्यौर स्पष्ट हो जायेगो | कोई रोगी डास्टर के पास 
जाता है । प्रापरेदन-घत्यथिविस्पा पा जेस है। दाबटर भी जह धापरेघन 
करता होठा है बहा मरकिया था इ4क४शन पगा देगा है। स्पान या प्रग घुस्य 
टो जाता है । टापटर घापरेशन कर देता है धौर रोगो को घर की पून्यता के 
बारण पता भी नहों बल वाता कि धापरेघन गर दिया गया है या नहीं। 
टोक इसी प्रकार पुण्य के उदयदानल भें धजान के हशबशन के बा।रण हम पपने- 
प्रापको इतना भूत जाते हैं कि हमे प्रठा भो नहीं घल पाता कि हमारे जीवन 
का कितना छा हो रहा है । प्राध्यात्मिक धार पहुंच रही है। पपनी प्रदरग 
दाजित के छास्र का हमें धनिक भो पता नहीं चल पाठा । पता ने चलने का 
धारण हमारो प्रसायधानों है। इसो प्रसावधानों के बगरण हम प्रशाश्वठ सुर्खों 
को सुख मान छेते हैं। यह पहले सकेत बिया जा चुढ़ा है किये सुख पुण्यकम 
की घधीनता से ही हमें घराप्त होते हैं । पपीनता ठो घरधीनता ही रहती है, 
बहू स्वाधोनता कंसे बने सबतो है ? प्रात्मिक गुख क्‍्रधोनता-जन्य सुस् नहों 
दोते। पुष्प-बन्य सुख प्रात्मा के निजो सृस नहीं होते । यदि ऐसा सभव होता 
तो वे उदयावस्था के समाप्त होने के बाद भो प्रास्‍्मा के साथ्र रहते । जब 
तर पुष्य रहता है। गुप्त रहता है, पुण्य के समाप्त होते ही सुख भी समाप्त 
दो जाता है। सारा यहे है कि पुण्य के प्रधोन मिलने वाले सुख में स्वाधीनता 
नहीं दे प्रोर परापीनता में सुख का सदुनाव सभव नहीं है । किसयो उद्ूं के 
घायर ने त॒नो तो बद्धा है : 





मिले खुडक रोटो जो प्राबाद रह फर। 
तो पोफ़ भोर खिल्‍्लत के हलवे से बहतर॥ 


बम॑मुपत बनो, पुष्यवाल नहीं श्ृ 


ज्ञानी पुष्पों का रुपन है कि मास में ध्रात्मा के धतिरिक्‍त्र ड्रोई दूसरी 
बहतु घारपा के साथ नहीं रहती । सुख बहाँ पतस्ठ हैं बिस्तु सासारिक सुखों 
में वे सर्वया भिन्न हैं | समार के सुख तो वॉमसाव के हैं। वास्तव में तो यहाँ 
जो भी है सब दुःख हुए ही है। ऐसी स्थिति से यदि कोई यह बड़े कि दु ख 
को बोई गृप सानइर कं से घख पड़ता है, उसका खमाएात निध्नसिधित उदा+ 
हएण में मिल जायेगा । 

एक ब्यशित जो दाद-घुज़सी वी डदोयारो शा धिड्गार था, रेगिस्तान में 
बता जा रहा था। रह तो बासू-रेठ के सिदा प्रोर बुछ भी नहों छा । गर्षी 
में तो खुशली घोर भी तीर हप घारण बर लेगी है। गुजठी उठ रहो यो, 
बेषारा बड़ा ध्यावुस पा, बढ़ा परेघान था। दार-बार पुजसला रहा पा फिर 
भी दंत मही मिल रही दो । खुबसाते के लिए गुरदरी शरतु जो प्रावश्पढ ता 
होती है, बोमल परतु से खुजली धाग्त नहों टुघा करठी । कई रोगों इसडे 
लिए पश्यर वा उपयाग भो क रठे हैं प्ोर पन्य घरचिया छाघा को परपर से 
भी बेहतर मानते हैं। खुजतों का रोगों ध्ोर खुजली दोनों उस रहे पे । 
प्रधानक ही एक घुडसवार वहाँ पा निशला। पोड़े के लिए उसने पोड़ी-सो 
पास भी घपने साप प्ले रपो पी शोगी ने उससे बहा, “डरा एकता भाई, 
एक पात्त वा ठिसवा दे दो जिससे सुजसी यरके प्रात्ति प्राप्त कर सझूँ । ! 
पुड्सवार सामान्य स्यवित ने होष र एक सुयोग्य बेंघ था । उसने फटा, “परे 
मू्स | तिनके से जया होगा, मैं तुक्के धोषषि देठा हूं ।” “उस प्रोषधि से बया 
होगा ?” छुजती के रोगी ने पूछा । “उससे तुम सदा के लिए इस भयानक रोग 
से मुक्त हो जाप्रोगे। खुजली सदा के लिए मिट जायेगो ।” “मुझे नहों 
आहिंए ऐसी प्रौपधि। यदि सुजलो सदा के लिए मिट गई तो मुझे खुज़लाने वा 
प्रानरद कैसे मिलेया ?े णुजलाने के भाननद को भनुधूठि हो में ही जानता हूँ, 
तुम बया जानो !” रोगी ने उत्तर दिया । 

समार के प्रायः सभी जीव इसी स्वभाव के हैं । यदि कोई व्यक्ति किसो 
से बहे कि “चलो, म तुम्हे ऐसी वस्तु खाने गो देता हूं जिससे तुम्हे भूख ही न 
लगे”, दो वह उत्तर में यद्दी बद्ेगा कि “मुझ ऐसी यस्नु की प्ावश्यकता नहीं है 
जो मेरी भूख को मिटा दे । मुझ ऐसी सावंकालिक रहने वाली तृप्ति वी भाव- 
श्यकता नहीं है। भूख लगने से प्रतेक प्रवार के पद्रस भोजनों को खाने से जो 
भानन्द मिलता है वह फिर कहाँ से मिलेगा ।/ 

यह है सास्तारिक जीवो को सुख के लिए लालसा । प्रत्येक सुख के पीछे 
मानव यो आ्रान्ति में डालने वाला बन्‍्धन छिपा हुध्रा है। इसोल्रिए ज्ञानी 
पुरुषों भा कथन है कि शुभ कर्मोदय से जो भो खुख मिलता है वह दु ख रूप है । 
उससे सवंषा दूर रहने को भावश्यकता है। भाष बत्तीस के बत्तीस ध्ास्त्रो का 


£॥ 
तीन मित्रों में सच्चा कौन ? 


गहार के गुब प्रषाइदत हैं, आान्विमय है, इसपा डिक हमने पल के स्पास्यान 
में वियाया। प्रषार यें सुण बातो प्रभाव दी है। दूसरे पब्दों में सुर 
केवल पघराभास मात्र है। दु प के दो रूप हैं: (१) प्ररट दुप घोर ४२) गुप्त 
दुख । जितगा हमें दुप के रूप में प्ररद्ष ज्ञात है, थे तो प्ररट दुस हैं, 
उनको मिटाने के लिए हम प्रयललशीस भी रहने है, परन्तु कुप दुस ऐसे भी हैं 
थो प्रशपक्ष रूप में हमें सूघ झूप प्रतीत होते है ढिन्‍्पु वास्तव में वे गुप्त हूप से 
दुछ होते हैं। मांसारिक सोय जिन दसस्‍्नुप्रों को सुख शा वारण मानते हैं, 
बारतव में उनमें सुपर का घ्रभाव है या घाभासमात्र है। 

वास्तविक दिन्तन के परिणामस्वरूप शञात होता है कि ससार में न तो 
अुछ युक्त ही है मौर न ही मुख हुःख ही । सुस मोर दुछ दोनों मन को 
फल्पित भावनाएं हैं। दोनों नश्वर हैं। १विवर नरेन्द्र के छब्दों में : 


सुज भो नश्वर, बु ए भो नशबर 
यधवि घुण-बु छ सब के छाथो, 
कोन थुले किर सोघ फिकर मे 
प्राज पड़ो बया है रूस कया थो | 


देख तोड़ प्रोमाए प्रपनी 
जोगी नित निर्मप रमता है! 


जब तक तन है, प्रापि-ध्याषि है, 
जब तक तन-सन, सुष्त-दुख घेरे, 
सू निबंध तो क्रोत-मृत्य है, 
तू घाहे ये तेरे बेरे। 


तू इनसे पानो भरवा, भर 
ज्ञानकूप, तुभमें क्षमता है | 


पड प्रवचन-पी यूष-कलश 
सुख-दुख के पिजर में बंदी 
कीर घुन रहा सिर बेचारा, 
सुख-दुख के दो तीर चोर कर 
बहती नित गंगा की धारा, 


तेरा जी चाहे जो बन ले, 
तू श्रपना हरता करता है ! 


प्रत्यक्ष रूप में संसार के लोग सुख के पीछे पागल होकर भाग रहे हैं पौर 


दुःख से दूर पलायन करना चाहते हैं । किसी विद्वान्‌ मे इस भाव को अरभि- 
व्यकित देते हुए कहा है : 


सर्वेत्र सर्वस्य सदा प्रवृत्ति, 
दुःखस्य नाशाय सुखस्य हेतो:।॥ 
तथापि दुःखं न विनाशमे ति, 
सु न कस्यापि भर्जेत्‌ चिरत्वम्‌ ॥ 
प्र्वात्त-- 


संसार के प्रायः सभी प्राणियों की सर्वत्र यही भावना रहती है कि उनके 
सका नाद हो भर सुख की उपलब्धि हो । परन्तु ऐसा संभव नहीं है । ते 
तो कभो किसो के दुःख का ही सार्वेकालिक विनाझ हुआ है झौर न ही किसी 
का सुप्त ही चिरकाल तक स्थायी रहा है । 

प्रव हमें देखना है कि वास्तव में दु:ख क्या है श्रौर सुख क्या है ? यह तो 
स्पष्ट दी है कि दोनों पारत्परिक विरोधी प्रवृत्तियाँ हैं। भोगी-रोगी, मित्र- 
शत्रु, दुष्ट-सज्जन आदि सभी प्रतिपक्षी हैं। परस्पर विरोधी होते हुए जहाँ 
तक सुरा और दुःख का सम्बन्ध है, इन सब की विचारधारा एक-सी है। सब 
फी यही इच्छा रहती है कि उनका दुःख मिट जाये और सुख की प्राप्ति हो । 
फिसी दा निक ने इसी भाव को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है : 


सर्वेपां श्रनुकूलवेदनोयं सुलम्‌, 
भरतिझुलचेदनीय॑ दुःखम्‌ थे 
प्रधध [--- 
जो प्रमत अनु हूल हो बढ सु है और जो अपने प्रतिकूल हो वह दुःस है। 
वाजिव थे यहा मु गोर दु।त को परिनाणा है । 
इस विनारघारा मे प्र ये 


. 2 दिल होकर मित्र, स्वण्नन, हि्तेपों श्रादि अपने सुर 
हसापता हा 7प दियानिन सेया हरे हैं सौर उस सेवा की भावना को उत्त- 


हीन पित्रों में सफ्चा बौन ?ै रह 


गोतए दृढ़ बनाने बा प्रयात करते हैं। इसके विपरोत जो हारे ध्षत्रु है, हमारे 
प्रिषक”्षी हैं, हमारे मार्ग में सदा रोड़ प्रटयाने वाले हैं, हमारा विरोध इरते हैं 
प्रौर हमारी प्रगति में जो एवाबट डासते हैं, उनसे हम सदा दूर रहने का 
प्रव्न ३ रहे है। शगा हम इसीलिए बरते हैं यावि बे हमारे लिए दु खरूप है 
यादुणकेबरण है। उन प्रत्रुपों की हम न चाहें, न बुसारें तद भी दे हमें 
परेघान करते के लिए हमारे पास घाठे है । दिसो बवि ने तो पजु धों वो सत्ता 
मो मानव वी बोरता वा प्रतीक साता है प्रोश्व हा है: 


जिनके इश दुश्मन महों घोर संघ नहों पदास। 
हिनकी जननी बया कियो, भार मुई रस घास ॥ 


धर्षात्‌ -ऐसे भ्पवित जिनके दघ छत्रु नहीं हैं घोर पचास संघ नहीं है, उनको 
उनकी भाता ने अथ्यर्य भे ही पघपने पर्भ भ॑ दस मास तक भार रूप में रघा । 
सारांए यह कि ससार में चतुर, विशेगधील ध्लोर विषद्ाण स्पकितयों के लिए 
एक-दो नहीं विन्‍्तु दर्सो धत्रुप्रों के होते पर इस दिया है। क्रेवल पासों 
रवजनो (्संण ] का सद्भाव बिता दस्त दुएमनों के हमारी उम्नति एवं प्रगति में 
बाधढ़ ही सिद्ध होगा । अयोकि दिना दुए्मनों के हम धावघान नहीं रहते, 
निश्चिन्त रहते हैं। जबकि दुश्मनों से हम सभलकर चलेंगे, विवेक से घलेंगे 
पोर सावधानों से बदम रफेगे। धत्रु तो डिना प्रपराप के भी प्रह्मर कर देता 
है। मारवाड़ी भाषा मे रहाबत है-- 


“छोकता रष्डे” 


प्र्यात्‌ -'छीरु पर गई तो उसे भो मप्राप समभकर दण्ड देने को उद्चत 
हो जाना ।" द्वीक प्रा जाना तो कोई पपराध नही है दिन्‍तु वह ठो झरीर 
का सहज स्वभाव है, परम्तु घत्रु तो कोई बहाना दूद़ता है। ऐश्वा होने पर भो 
नौतिबारों ने शत्रु के पस्तित्व को इसलिए प्रावश्यक माना है कि ध्रत्रु 
हमारी बाठ को अंक करता रहता है। उसके चेक करने से हमे प्रपनी भूलो 
का, धपने दोषों या प्रौर भपनी लापरवाही का ज्ञान होता रहता है। हम 
स्रावघान बने रहते हैं पौर जागरूक रहते है भपने दोपो के प्रति | सामान्य रूप 
से मनेप्य को प्रपने दोष नहीं दिखाई दिया करते | दीपक तले भधेरा ही 
रहता है। दूसरो के राई जितने दोप भी हमे पहाड़ जँसे दोणते हैं भौर झपने 
पहाड़ ज॑से दोष भी राई के समान लगते हैं। ऐसी स्थिति मे किस्तो कवि द्वारा 
घत्रु की घावश्यकता पर बल देना सवंधा उचित ही प्रतीत होता है। सक्षेप मे, 
हम यही कहेंगे कि सामान्य युद्धि के घनी ही यह सोचा करते हूँ कि उनका 
मनचाहू काम द्वा होना चाहिए, जो विश्विष्ट बुद्धिवाले हैं बे तो भपने विरो- 


ष्र्द्‌ प्रवचन-पीयूष-कलश - , 
धघियों के अस्तित्व को भी महत्त्व देते हैं । तभी तो कवीर ने कहा है : 


दुर्जत नियरे राखिये, आँगन कुदी छवाय । 
विन साथुन्त पाती बिना, निर्मल करे सुभाय ।। 


ऐकान्तिक सूख भी एक प्रकार की अन्ध श्रद्धा है। जिस प्रकार अपने 
दोषों के निरर्शन के लिए शत्रु का महत्त्व है, उसी प्रकार संपत्ति के साथ विपत्ति 
का होना भी परमावदयक है। विपत्ति आने पर ही तो ज्ञात होता हैं कि 
कौन अपना है और कौन पराया है । इसी सत्य की पुष्टि करते हुए रहीम 
कहते हैं : 


रहिमन विपदा हूं भली, जो थोरे दिन होय । 
हित श्रनहित या जगत में, जानि परत सब कोय ॥। 


अर्थाति--- 


जीवन में यदि कुछ समय के लिए विपत्ति भी थ्रा जाये तो उसका भी 
स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दिपत्ति में ही 'कौन अपना है और कौन पराया 
है! इस सत्य की पहचान की जा सकती है । 
वैसे तो जब हम सम्पन्न दशा में होते हैं, हमारे पास कोई सत्ता होती है 
या ग्रधिकार होता है तो सभी हमारे वनता चाहते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध 
फरने के लिए लोग दूर से दूर का नाता हमारे साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं 
हमारी विपन्‍त दक्षा में कोई भी हमारे पास फटकना नहीं चाहता। खून की 
रिश्ता होने पर भी लोग हमारे से कन्‍नी काटा करते हैं । किसी विपदाग्रस्त 
ब्ययित के पूछने पर कि हम उनके क्‍या लगते हैं; क्या हम उनके भाई हैं ! 
तो यद्वी उत्तर मिलता है: 
भाई-भाई जितनी खाई, 
बाफ़ी छोंके पर लटकाई। 
किलिकास में ऐसा दो होता हे । सम्बन्ध सगे रिश्तेदारों का भी टट जाता 
हैं इसरो यो तो बाल ही क्या है ? 


हे जाती पुदयों को इसलिए झवन है किये पी पनी में और सम्पन्न द्चा में 
ई धदने ओर परापे का 


धर थे भा भदे मालूम नहीं वड़ता । ग्रापत्ति आने पर 
हा दमन जा दाता हें हि पार दे | संसार तौ पृ झ्वना है, कौन पराया 
वे छा सादा हे ग्लीर कौन ऊपर से अपना बनने का 


आिईर थे पापा प्रदर्दा प्‌ द्यि । प्रयध्य प्राना चाटिंए। इस 


होने मित्रों में छष्चा कौन ? श्फ 


प्रषार पेदल विवेशधीस स्यकित ही सोचा करते हैं । सामास्य बुद्धि र्गते बालों 
जी यहाँ हु पहुँच नहीं । 

इस प्रसंग पर सुर एक दृष्टास्त रमस्घ हो प्राया है। एक राजा पा । 
उसड़ा भाजपुसार बहा योग्य था । रा जयुमार के प्रनक मित्र थे । एक मित्र ठो 
दाजबु घाए के इतगा घरिप्ठ था कि बह राव-दित उसे घेरे रहता पा घोर 
प्ररय सभय के लिए भी सम पृ होना नहीं चाहा घा। उसका मंत्री 
पम्प राजुमार के घाष, सार्दाहों भाषा बी इहावंठ के धनुसार ' माघा- 
मूँ बाने धीजियोड़ा" है समान था। घानानपीना, उदता-रंठता सब साप-साय 
चलता था | शाजु मार दा एक धोर मित्र दा सिप्ते राजवुमार इभो-छूमो 
पद ढए लिया प्रशते, डिणेष ढप थे पर्व (रौहारों | परसर पर ॥ बह पाता, 
दिम-मर प्राष रहता और प्रेमपूरंद धनेक प्ररार का ससाप घलता। बिछु- 
हेते के पसचातू ब६ दार ठो १र्पाँ तह भेंट नहीं हो पाठो दी । एक तोसरा 
पवित्र भी था जिसके साध बभी-हभी धाडे बाड़े माप में भेंट हो बार $रती 
थी | जएजिनेस् प्रोर षुएत-मगस पूछते पर यह मुलाकात समाप्त हो जाती । 
मिप्त गये हो इस पिप्टाचार बढ पासन हो गया, महों तो ढिस्ते एर<दूसरे को 
याद करते व प्रदद्ाध्ष था २ 

एक ब।र महाराजाईे मन में धाया कि राजबुमार को परीक्षा करती 
चाहिए। यह कितना चतुर है, इसके मित्र किस प्रबार के है, कौत इसका 
हिसषों है पौर बोतल इसबा परहितंषी है? कोन प्रश्शक्ष रूप में तो इसको चाप 
मुप्ती करता है घौर परोक्ष में इसरो नगष्य घमभता है। भविष्य में मेरे 
उतराधित्रारी के रूप में पह राजगद्दों सभालने वासा है। राज्यधासन का 
भार इसके बन्‍्धो पर पहने बाला है, इसलिए एसढा कोई ऐसा विधष्दास पात्र, 
ईमानदार, बुद्धिमान धोर स्वापंदहीन मित्र होना चाहिए जिसे इसका प्रघान- 
मधी बताया जा सके । 

यहाँ 'मम्ज! धब्द का धर्य स्पप्ट बरना प्रप्रासधिक न होगा। मन्त्र शब्द 
के दो प्रथ॑ होते है : एक तो "मननात्‌ भायते इति मन्त्र” प्र्षात्‌ मनत चिन्तन 
के द्वारा प्रमम्भव को भी सम्भव बनाने को जिसमें धक्िठ उत्पस्न हो जाये वहू 
मन्त्र होता है। दूसरा मन्त्र राजनीति में किये गये विचार से सम्बन्ध रखता 
है। दूसरे दाब्दों में गोपनोय विचारघार/ बरी मन्त्रणा को मन्त्र कहते हैं । 
राजा जिसके साथ गुप्त रूप से मन्‍्त्रणा करता है, उसे मन्त्री कहते हैं। पहले 
मन्त्र को धारण करने वाला मम्त्रवादी कहलाता है शौर राजनंतिक विचार 
घारा को घारण करने वाला मन्त्रो कहलाता है । मत्त्रो दब्द सस्कृत का है। 
प्रद्नेज़ी में मन्‍्त्रो को 'सेक्रेटरी' कहते है--सी फ्रेट रहस्य को कहते हैं--गुप्त से 
गुप्त विचार जिसके छाप किया जाता है। इस गुप्त विचार को केवल दो व्यवित 





| प्रवचन-पीयूष-कलझ 
ही जानते हैं, तीसरा नहीं, क्योंकि नी त्तिकार का कथन है 
पटकर्णो भिद्यते सन्‍्त्रः । 


गुप्त वात छह कानों में नहीं जानी चाहिए। छह कानों में जाने से उसके 
फूटने का डर हो जाता है। एक वार खुल गई, फिर उसे छिपाना कठिन होता 
है। तभी तो कहते हैं मारवाड़ी भाषा में कि “निकली होठाँ बान्धो पोर्टा । 

राजा ने सोचा कि राजकुमार को राजा बनने के पश्चात्‌ मन्त्री को 
नियुक्ति करनी होगी, इसलिए इसका मन्‍्त्री विश्वसनीय होना चाहिए। राजा 
यह सोच ही रहा था कि कोई राज्य का व्यक्ति जो चगलखोर था, राजकुमार 
के विरुद्ध शिकायत लेकर आ गया । राजा, राजकुमार की गम्भीर शिकायत 
सुनते ही ऋुद हो गया और अपना निर्णय दिया कि 'कल ही राजकुमार को 
दस बजे यूली पर चढ़ा दिया जाये ।” ठीक ही तो कहा है किसी कवि ने 


राजा किस का गोठि 
जोगी किसका पित्त ! 
वेइया फिसकी हैं रुन्नो, 

तोनों ही मित्त कुमित्त ॥ 


राजा का ग्रादेश सुनते ही राजकुमार स्तव्ध-सा रह गया । सोचने लगा, 

“राजा ने मुझसे मेरे अपराध के विषय में कुछ पूछ-ताछ नहीं की, किसी प्रकार 
फो जाँच-पड़ताल नहीं की मोर एकदम मृत्युदण्ड सुना दिया | बड़ी विचित्र 
बात हैं, प्रव में क्या कटे २” राजकमार दिन-भर तत रहा और कि- 
इत्तग्य-विमूढ हो गया। उसे कोई भी तो उपाय नहीं सुर रहा था । सूर्यास्ति 
दो गया, लोगों का सामान्य संचार झुक गया । राजकुमार ने सोचा, “मुझे तो 
मृत्युदाद मे बसने का कोई उपाय सूक ने ॥ क्यों न मैं अपने श्रत्यन्त 
घनिष्ठ मित्र से इस विषय में राय ले लूँ ?” वह झपने उस घनिष्ठ मित्र के 
प्राप्त गंदा जो दिन-रात उम्रके साथ साता-पीता था। राजा भी अन्धकार में 
दाह्तविकता जानने के लिए उसके परोछे-पीछे हो लिया। मित्र का घर भरा 
गदा । दाद साटइलटावा। ऊपर से प्रावाज श्राई 

“होने ४ १! 

उत्तर मया ; “में रानहमार हूँ 
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रॉ, बढ़ा प्रात ही आवरपड़ता नहीं है । राजा तुझ पर ऋुद 
मे हुम्दू मुत्यु दग्ट दिया सावेगा। यहां से दीजातिशीभ्र चले 
; सुर लगा ता नुछ्धे नो मत्युदण्ट सुगतना पड़ सकता 


अभी 4« 


सीन मित्रों में भश्वा कौन ? ६ 


“पाप एक क्षण के लिएसी सो इ धोकर मेरी बात सुन सो । 7 राजकूघार 
में प्रमुमय[ूर्ण पम्दों पं त्रायना डी । 

"है मोौष महीं प्रा सज ता, भागों यहाँ गे,” ऊपर से घ्रावाड पाई । 

शाजा यह सब धुमह २ प्राश्बरयंत्रहित रह झया। सोरते रूमा “यह शाज- 
बुधाएब। धरनिष्ट मित्र है । राजकूयार इसे धड्द्रा थे प्रछप्ा खिलाता है, सदा 
प्रपने साध रणवा है घौर धपने जंसी ही सद गृडिध्ारें इसे प्रशत करता है, 
तिय पर भी यह दृतता श्‌कप्न निबला दि धहट धान पर रामजबमार से बात 
दर्जे वो भी तैयार सही, सब्ट थे शरद बरतने की यो गात हो दर रहो ।/ 

राजुपार पषि गोषबर व ऊपर से बहीं पाणर हो न यार दे, रहो से 
तु परे । जाते-्याठ सोच ? है था, *बोई दिझ्ी दो नहों है। जो इतना 
परतिष्द दा कि. दिन-रात घग्पर्क में रहहा था, गाष-साष साता-पोता पा, 
सिसकी मै हचथी के छाले के समान पधर रत्रा, उसका यह हुम्यंबहार ! 
सश्ट एड्ने पर! ध्द भवन उस पं मिर्र के एस पसवा हूं जो रुमी-डुमी 
पबं>पौहारों के भवप्वर पर मेरे पास धा बात है, साथन्‍याप भोजन करता 
है प्रोए बड़ा प्रेम दर्घाठा है" राजपुमार दूसरे मित्र के पर पर घाया भौर 
दरतक दी। उपर पे भाबार पाई, “बोत है २" 

“मे हूँ राजुमार ।" उत्तर मिला 

“पोदो घणदुघार !/ मित्र एशइस दोश्झर नोये पाया प्रौर दरवाजा 
पोज; राजपु मार जब पर भे प्रवेश बरने लगा तो बहने लगा, "कूपया बाहर 
हो रहो, फ्ररर पाने के पहले यह तो बताध्ों ड्ि इस राठ के समय मेरे पास 
प्राने हा दारंण कया है 2” 

>मु्के शजा ने मृत्युदष्ड दे दिया है, डिस्ली घुगलखोर गी बात पर 
विश्वास बरक । केस दस बजे मुझ सूसी पर लटबा दिया जायेया। झापसे 
इसलिए मिसने धाया हूँ कि भ्राप क्रोई उपाय बतायें, जिसप्ते मेरो प्राण रक्षा 
हो सके । 

राजजुमार ने पर्व-मित्र से पह्दा। पर्द-प्रित्र ने हाथ जोड़कर कहां कि 
“यदि महाराज प्राप पर तरुद्ध हैंतो मुझसे पभापके प्राण बचाने का कोई 
सामध्यं नहीं है। मैं राजा से येर बॉँघकर प्रपने प्राणो को मकट में नही डाल 
सबता॥ प्राप कही भागकर जाना घाहते हैं तो मै पापको मार्ग के लिए धन 
दे घकता हूं, भोजन की व्यवस्था कर समता हूं। धाप जल्दी से जल्दो यहाँ से 
चले जायें, ऐसा न हो कि बोई राजकरमदारी देख से भौर मुझे भी लेते के देने 
पड़ जायें । पहने हैं कि 'दाथिया से खडाई में कोडियां रो छोगाल' ।' 
परद-मित्र राजकुमार को देने के लिए वु छ खं लाया किन्तु राजकुमार ने ग्रहण 
सही किया । बुछ दूर तक राजकुमार को पहुंचाकर वह घर लौट पभावा । 


६० ० प्रवचन-पी यूष-कलरी 


राजकुमार सोच रहा था, “पहले वाले मित्र से तो यह अच्छा निकला, 
हानुभूति दिखाई और अपनी दुर्बलता भी प्रकट की ।” भव वह अपने तीसरे 

मित्र से मिलने चला | घर पर पहुँचकर द्वार खटखटाया। ऊपर से कौन 
है” की आ्रावाज़ आई। उत्तर मिला, "मैं राजकुमार हूँ ।” वह झट नीचे आया, 
द्वार खोला श्र राजकुमार का हाथ पकड़कर उसे अन्दर ले जाने लगा ही था 
कि राजकुमार ने कहा, “पहले अपनाते ओर फिर घकका देने वाली वात न 
हो जाये, इसलिए पहले मेरे आने का कारण जानो और उसके पश्चात्‌ मुझ 
अन्दर ले जाना |” 

“ग्रे ! बात क्‍या वाहर सुनी जाती है ? बात तो अन्दर चलकर ही 
फरेंगे ! राति के समय तो वैसे भी बाहर बात करना अच्छा नहीं होता । 

पनन्‍्दर शान्ति से वेंठकर वात करेंगे ।” 

तीसरे मित्र ने राजकुमार का अपने घर पर स्वागत करते हुए कहा । वह 
राजकुमार को अन्दर ले गया ओर द्वार बन्द कर लिया । 

राजा सोचते लगा, “यह व्यक्ति बहुत योग्य और विद्वासपात्र मालूम 
होता है । श्रव किसी प्रकार की ग्राशंका की चिन्ता नहीं है ।” राजा लौटकर 
प्रपने प्रासताद में चले गये । 

इस तीसरे मित्र ने राजकुमार का अपने घर पर हादिक स्वागत किया। 
बड़े प्रेम में शिलाया, पिलाया। राजकुमार ने जब अपनी बात सुनाने का प्रसंग 
छेड़त का प्रय॑न किया तो प्ित्र ने कहा, “प्रभी तुम्हारे मत्र में धड़कन है, 
प्रभान्ति है, परेशानी है, पहले पूर्णह्पेण दान्त मन हो जाओ्ो फिर जो कुछ 
पुनाना ही सुना देना ।” जब भिन्र ने जान लिया कि ग्रव राजकुमार पूरी 


तरह से शान्तचित्त हे, तलब उससे कहा, “ग्रव झ्राप सुनाइये क्या सुनावा चाहते 


रिक 
ब्क 


“किसी चुगलसोर की बात सुनकर महाराज सुर पर कुद्ध हो गये हैं ! 
मेर लिए प्राघदश्य की घोषणा कर दी है। कल दस बचे सूली पर चढ़ा दिया 
बादेगा मुछ्े । हद राब दो फि मेरी प्राण रदा का क्या उपाय हो सझता है ! 

दिनरशुवार वे नेम्नतापूर्ण शब्दों म॑ मित्र से कटा । 

“इगबार माट्य : प्रापको प्राणदण्ड देंगे ! किसो चुगलसोर की बातों 
पे दाकर  एसा कमे दी सता है? में मद्राराज छो समझा दूंगा, भौर नहीं 
गम हदें थे ने थी भव रसला हूं । दसरी रियाज्तों के दानकूमार मेरे मित्र 
| के जह बडा मे उड़ा सकद सड़ा कर सता हूं । भाप सर्वेया निर्भेय 


के माना 
ह१ 4 मुझ मातम, दास, इग्5, मद सभो प्रह्मर दो नीसियों का ज्ञान है। में 
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दी क्ापका बाल बांका नदी कर सकता । 
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सीन मित्रों भें सच्चा बौस ? डे 


दस प्रवाश गालदना देवर तौघरे मित्र ने राजरुमार को छघपने घर गुला 
लिया | प्तानादना पाइशे राजशुमार व मत खदुलिए हो गया प्रौर बह गढ़री 
सीद थे भो पया। 

पव होते ही यह मित्र साझा ई दाम पहुँचा घोर बढ़ने लगा, "हुजूर ! 
दिसी घुगतखोर न जो हाजअुसाए वे विफय ये पापगे चुगसों को है. वड़ 
घरंधा निशधाएं है। इपपि राझबुमार ये मरा एनिप्ठ परिषय नहीं है दिस्‍्यु 
इसगा मैं मजीराति जानता हूं वि बह छत, बंपर घोर घोसा एन घबदुर्भो 
से दित है। धापक पास बिगतले राज पार की धिराय्व को है पार उसरा 
माम बयाये, मै उगगे घष्द्री प्रदार वे निएट भृदा ।7 

गाजा राजकुमार के दस मित्र वी दात को सुनकर डड़ावमसन हुए 
धौर घन रायबुमार 4) हिद्दाइत इर दी बि बह इसों इउकितर डो पता 
पर्दा मित्र समझे धौर एसी के सम्दई मै प्हें। 

ऊपर जिन तीन प्रडार के मित्रों बा दिशएण दिया यथा है उमके प्रापार 
दर मित्र तो बॉटियों में बिमरत बिये था सबते है (१) निधय मित्र, 
(२) पहंमित्र धौर (३) रद्दाए-दित्र। 

हपारे घाधमा के भी तीम थित्र है। यह दीप स्टय राणगुसार के खमान 
है। धरोर इसबा निश्य-मिदर है। साथ में बग्पा, साथ में पासन-पोषध हुपा, 
गाप में ऐसा, घोर पाप में बड़ा हुपा। यह जीद छपने भविष्य का, प्रपने 
उत्पान वा, प्रपने पतन का हनिक भो ध्यान मे 4 रता हुप्रा डिवानिश परोर 
के पोषण में सगा रहता है। इसे गहसाता है, खिख्ाता है, पिताठा है, पह- 
नाठा है, भोड़ादा है घोर इसकी सभो प्रश्ार बी प्रावश्यक्रताधों को पूति 
बरतने मे लगा रहता है। 4िसलिए ? धरोर के स्गारप्य के लिए, धरोर को 
दृष्ट-पुष्ट बनाये रखने के लिए । यहाँ उपध्पित धावब भो ठो यहो करते है। 
परीर को उपेक्षा ग रके घापने कभी घपने प्रात्मा की प्रवृत्ति पर ध्यान खगाया ?ै 
भपने समे-म्बपर्यो श्रो पत्र लिपते हो उसमें भी “डोलारा जापता करा- 
बी, सारा दारोमदार रोलामूँ है” लिया इरते हो। तुम्हारा प्रभोका 
प्रेम घरीर तक बेन्ट्रिव है। घरोर बया है, २े हट्टी भौर मास पा पुतला हो तो 
है। मल-मृत्र बे पान है, गन्दा है। जब तक इसमें पघ्ात्मा का मतितित्व है, 
तब तक इसके सब प्रययुण इक्रे रहत हैं। पाटमा के धरोर ये निषल जाने पर 
तो पोई भो इसका स्पर्श भो नहो फरना चाहता। कोई स्पश्च॑ं करेगा तो भपन- 
वित्र ही जायेगा, उसे शुद्ध होने के लिए स्वाव करना पड़ेगा । जद तक धरदीर 
में प्रास्मा विद्यमान है दब तक इसके हप् करने से प्रानन्द का घनुभव होता 
है। भात्मा के पस्तित्द के कारण ही घरीर का धादर, सम्मान घोर सरकार 
होता है । विरहिणी परदेसी प्रियतम को स्मरण कर पुकार उठती है: 





श्र प्रवचन-पीयूप-कलश 


में डक अकेली बादल सें चमके वेरण बीजली। 
घर आवो वनासा बादल में चमऊे बेरण बीजली ॥ 


लेकिन उसी अत्यन्त प्रिय लगने वाले प्रियतम के शरीर से जब आत्मा 
निकल जाता है, वही पत्नी जो प्रियतम के विछुड़ने पर क्षण-भर भी चैन नहीं 
पाती थी, उसके पास जाती हुई डरती है । पहले तो उसके बिना डरा करती 
थी और अब उससे ही डरने लगती है । वास्तव में डर का मिदानेवाला त्तो 
आत्मा था, जो कि चला गया, जड़ शरीर वाकी रह गया । आत्मा का शरीर 
से सम्बन्ध टूटते ही शरीर की सारी गंदगियाँ उभरकर बाहर आ गईं, सारी 
ग्रपवित्नताएँ सामने आ गईं । उस आत्मा ने ही शरीर की सारी अपवित्रताश्रों 
को भ्राच्छादित कर रखा था। उस आ्रात्मा के अस्तित्व के कारण ही शरीर सुख- 
मय था, आनन्दमय था। इतनी उच्चकोटि की चेतन-शक्ति का किसी को 
ध्यान नहीं है। कोई यह सोचने का कष्ट नहीं कर रहा है कि किस बात से 
प्रात्मा का उत्वान होता है और किस प्रकार की प्रवृत्ति से आत्मा अधोगति 
को प्राप्त होता है । 

संद्ेप में, यह जीव या आ्रात्मा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को भूलकर शरीर 
के पोषण में लीन है । योड़ी-सी बीमारी ब्राने से हो शरीर खाट पकड़ लेता 
है प्रौर एकदम शिविल पड़ जाता है। जीव कहता है शरीर को, “भरे तू 
इनना दीता क्‍यों हो गया ? उद्यम कर, थोड़ा साहस रख, चल-फिर 4 इसके 
उत्तर में शरीर कहता है, “में शवितहीन हो गया हूं, मुझमें कुछ भी करने 
का साहस नहीं है । 

' परे भले प्राणी ! क्‍यों नहीं कुछ होता तुमसे ? तुम्हें मैंने इतना खिलाया 
है, पिताया है, बड़े ग्राराम से रखा है, बड़ी से बड़ी सुविधा तुम्हें प्रदान की है । 
परपनी तनिद्र थी चिस्ता ने करऊे तुम्हारी हो चिन्ता की है और जरा-्सा 
केष्द प्रात दी दतन कायर बन गये हो, टठसे से मस नहीं होना चाहते और 
ग्रवतों गाविवटीलला प्रकह्ट कर रहे हो ।7 यह शरीर गात्मा का नित्यमिन्र 
है। पार्मा जियो झद़ोर को सेवा करता है उतनी उसके परिवार की भी 
नी इरत। परियासवार्तों हो तो बह हभी-कनी पर्व-त्योहारों के अवसरों 
राय दे बोर युवाता है। घण्टा दो घण्टा या दिन-मर परिवार- 

! व हुतारता हू। ये परियार वाले उसके पर्व-मित्र हैं । जब 


डक 


हे हैं छी सरियार बाले उम्तको सेवा करनते हैं, उसके 


ह 5 मरवद्ा। पद इात 5 परत मत्यु गाने पर परिवार वाले कद्ते हैं, 

४ रिटड छुड़ 57 मल है, लघ्टारों वोमारी का इलान करवा सकते हैं, 

| रे: 4१ परत 4 कर सात है कील मत्य में तम्दारीं न्‍क्षा करने 
तय के पा 


तीन मित्रों में सच्चा बज ? 






में हुये धसमदं है । मृपु होने पर हम सुर्ह ससझाल रू पहुँचा देंगे, सऊ हि 
भी स्थवादा भी बर देंगे बस, इतता हो सघब है 7 बसे ।/ 

निगदह विएयसमत्र से पर्-मित्र दे7)+ है। तीसरी कोटि का मित्र होता 
है गुहारईमत्र । जुहार कार्ट के सित्रों में हम साधुर्पा को नाम घाहा है । 
बरी भी चपत-किए धार मे खिल जाए है । रब पागे में ही मित्रात खरे 
है ठे। उसके पास जाते बा कष्ट बोल बरे २ साय में मिलते पर महाराज को 
“मरपएण वदायि” कर लिया, गगे इतंस्य पायत हो बद्ा, छिप्टाबार पूरा 
हो गया | महाराज साहब के यह यूदन प्र "र्या गांठ है थाप पाये नहों 
प्रदपन मे उत्तर मिलता है, * धाउथा बापओों प्रभी थोड़ा प्रमाद है, घोड़ा 
पर बा बास दादी है | प्राय धान ब। प्रयाग बढ्गा। सन्त पपानक माय 
में पल गये, थो डी सी बातबीत हो यई बस भंद समाण्ण है ४ई। एस ऐोटी- 
सी भेट के रारण एम्ठ जीग हे जुहार-मित्र बटलाते है। परन्तु वे जद्वार मित्र 
प्रदमर धाते पर प्रात्मा थे पृरप्‌ के भय वो निकालने थी शामस्य रखते है । 
जब $नी १६ उनके पास जाकर बहता है कि “मुझ पर ब्रात ुध्ित हो 
गया है भोर मेरी म्‌पु प्रसन्न है, प्रद मै धापक) घरव में धादा है, मेरी रक्षा 
डरा! ही सतत उसी भात बी पिक्षा देते हुएड हो है 


दारांधि जोचोानि ध्रएा बिहाय, 
खबानि पृह,थाति सरोध्यरानि। 
तथा शरीराधि दिहाप ओर्षा- 
उ्पस्पानि गृहूचाति मदानि देहो ॥ 





पर्षातू-- 

“जिस प्रकार बस्तो के फटने पर मनुष्य उनेका दयासे करके लय दस्त को 
पारणगर लेता है, टीक उसी प्रतार जोर धरोर को ध्यागेकर जोव नये 
धरोर को धारण करता है या यों गहिये कि ये घरोर में जन्म से लेठा है। 
पाराश यह कि मृत्यु तो दरोर-परियतंन मात्र है। घात्म। तो धबर है, प्रमर है, 
पविनाशी है। इधरा शोई डुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मानव को 
कभी भी मृश्यु ये पबराना नदी घादिए।” इस शकार सन्त लोग ऐसा प्राध्या- 
त्मिक जान सहार के उुपो लोगो को देते है. कि यदि ब्मक्ति उसझो हृदय में 
पारण कर ने तो बह कभो नी मृत्यु से नही दर सकठा । उपमे तो इतना साहस 
उत्पस्न हो जाता है कि मृत्युझा सामना करने लगठा है। सपादा बया है ? मृत्यु 
भा सामना करना ही तो है । ठोन करणप्रो र तोन योयों से चार प्रजा र के भाहार 
का परित्याग करना मुस्यु ढा सामना करना हो है। इस प्रकार मृत्यु से मुका- 
बला करने की भौर प्रात्मा को झजर-ममर समभने को, साहस की पौर शान 
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की शक्ति जिज्ञासु को सन्‍्त-महात्मा ही प्रदान किया करते हैं | इसके श्रति- 
रिक्त, सब प्रकार की अ्रान्तियों को, जीवन-मरण की मिथ्या घारणाश्रों को 
और भय को मिटाकर निर्भय रहने की शिक्षा को सन्‍्तजन ही दिया करते हैं। 

सुख और दुःख की परिभाषा करते हुए हमने झ्रापको बताया कि बुद्धिमान 
व्यपित कभी भी सुख के पीछे अन्धे होकर नहीं पड़ते । वे जैसे सुख का स्वागत 
करते हैं वेसे ही दुःख का भी । जितना महत्त्व मित्र का है उतना ही शत्रु का 
भी है। झनत्रु हमें सदा सावधान रखता है जिसका मिर्देश हम ऊपर कर 
आये हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तव तो विपत्ति संपत्ति से भी अधिक हित- 
कर है | सम्पत्ति प्राणी को वेहोश कर देती है किन्‍्त्‌ विपत्ति उसे होश में लाती 
है । निःसन्देह विपत्ति को सहन करना जोव के लिए सरल नहीं है किन्तु 
यदि उसमें घैये, सहनशीलता भर विवेक का सचार हो तो विपत्ति को बड़ी 
ग्रासानों से पार किया जा सकता है। बिना विपत्ति के जीव का जीवन कभी 
भो नियर नहीं पाता। इससे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि हम 
सदा विपत्तियों को निमंत्रण देते रहें । हम तो केवल यही कहते हैं यदि विपत्ति 


या दुः भो जीवन में भझाते हैं तो उन्हें धंयंपुर्वक सहन करना चाहिए और 
उनके महत्त्व की उपेक्षा नहों करनी चाहिए 


जँन-भवन, डेंह (नागोर) 


१७ जुलाई, १६७६ 
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आदमी, पुरुष, मानव, मनुष्य, 
नर और सुख-दुःख 


पाएबत पुप्र दो प्राष्णि जोद जा घरपम सद्य है। प्रादपो केरल पत्यकाल 
के लिए गयी इनना गदी चाहता विस्तु घाप्शत सुपर वो उपलण्धि पाहठा हैं। 
नि/्ग्दे हू प्रश्येष प्रमूष्य वे छो घाहवत गुय के पहरद वो हो समझता है घोर 
थे ही उपदो परिभाषा थो । जो बाएद में मनुष्य है, वद्दो घारइत सुख को 
प्रभिषाएा रघहा है। जो मनुष्य होकर मनुष्य/र जो नहीं स्तममता, यह मनृप्य 
महलाने के योप्प भी गदी है। मनुष्य धम्द से जिस धरपंका बोध होता है 
उसी के प्राधार पर हमने यह शाठ प्रापधे बही है। 

_ , ऊपर से देशने पर पनेझ ध्द समानापंर प्रतीत होते हैं परन्तु गहराई 
से देपने पर सबके पर प्रपनी पृथरू एत्ता रपठे है। उदाहरण के लिए पादमी, 
पुरुष, मनुष्य, मानद प्रोर नर ये घम्इ समानादंक लग रहे हैं किल्‍्तू वास्‍्तव 
में सबके प्रध॑ भिन्‍्न-भिन्‍्न हैं । परादमी एम्द को ही सर्वप्रपम सीजिये। प्राइ/ 
पब्द पात्म प्रग्द से निवला है। भाषा विशान वो पद्धठि के प्नुसार “त' का 'द' 
इन जाया गरता है । ज॑से सत्‌+- भाव से सदुभाव, सत्‌ू+ पराघार से सदाचार, 
सत्‌ +शञान से सदुझ्ान । इसीप्रकार 'प्त्तर' शब्द का प्रप्रधृरूप 'प्रम्दर! बन 
गया है। इसम भी 'त' का 'द' में परिवतेन हो पया है। जिसके प्रन्दर घरादम 
या प्रात्मा है वही घादमी है। इस निएवित के ध्नुसार पशु, पक्षी, नारकी 
प्रौर देदता सभी प्रादमी की कोटि में था जाते हैं । विन्‍्तु इसके दूसरे भर के 
भनुमार जिसको प्रात्मा वी वाह्ठविबता का ज्ञान है, वही मादमी दहै।जो 
भारग॑ज्ञानसे हीन है वह भादमी ढँये द्ोगा ? मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है: 

“तोल रो मुझे घांकों है ।” 


प्रस्दाड़ प्रलग चोज है प्लोर प्रिमाण भलग। तुलने के समय पन्दाज़ प्रौर 
प्रनुभाव काम नहीं भाया करते हैं। वहां तो वाह्तविकता बम पाती है। 
जो सहो वद्व होगा वह सामने प्रा जायेगा । पादमी शब्द को पर्थ की तुला 
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पर रखकर जब हम तोलने बैठते हैं तो कभी यह पलड़ा भारी होगा झौर 
कभी दूसरा । तराजू का गुरु है--डांडी के ठीक बीच में लगी चोटी, जिसको 
पकड़कर ही दोनों पलड़ों की वरावरी देखी जाती है। ग्रुर बीच में रहता 
है और उसके इधर भी एक चेला ओर दूसरी ओर भी एक चेला | देव, गुर 
और घर्म--इनके मध्य में विराजने वाले गुर के देव और धर्म दोनों चेले 
हैं। दोनों की चोटी गुरु के हाथ में है या दूसरे शब्दों में दोनों गुरु पर अवलंबित 
हैं। इसका भावार्थ यह है कि देव का स्वरूप बताने वाले भी गुरु ही होते हैं 
ओर घर्म की पहचान कराने वाले भी ग्रुरु ही होते हैं । यदि गुरु वास्तव 
में गुरु के गुणों से गरिष्ठ हैं, निष्काम हैं, निष्कपट हैं और भ्राचारवान हैं तो 
वे निम्चय ही देव का तथा घर्म का स्वरूप यथातथ्य रूप में वणित करेंगे श्रौर 
यदि वे ऐसे नहीं हैं तो कहेंगे 

“रावल देवल गुर के पाये । 

खाली हाथ कबहुँ मत जाये ।” 


ऐसे गुर तो यही कहेंगे कि देव के पास तथा गुरु के पास कुछ न कुछ भेंठ 
लेकर ही जाना चाहिए, वहाँ खाली हाथ जाना उचित नहीं । ऐसे गुरु ते तो 
देव के श्रौर न ही धर्म के स्वरूप को सही रूप से बता सकते हैं । 

हाँ, तो हम प्रापसे यह कह रहे थे कि अर्थ की तुला पर तोलने से श्रादमी 
दाद का एक श्र्य तो प्राणीमान्र पर घटित होता है जबकि दूसरा केवल भ्रादमी 
फा हो सूचक है । सामान्यरूप से तो सभी आदमी, भ्ादमी कहलाते हैं किन्तु 
बाह्तव में म्रादमी वही है जिसने अपने आ्ात्मस्वडप को पहचान लिया हो, 
जिमको अपनी सहज प्रकृति का ज्ञान ही गया हो । 

प्रादमी के लिए ग्रन्य पर्यायवाचक दब्द है “पुरुष! । जो पुरुषार्थ करे, 
उद्यम करे वह पुरुष कहलाता है । पुरुषार्थ के भ्राघार हैं-- साहस श्रौर द्वित । 
जिसमे इन दो गूर्णो का ग्रभाव है बह पुरुपार्थ नहीं कर सकता श्रीर पुरुपत्व 
ते मिर जाता है । प्धिद्ार और सत्ता की प्राप्ति बिना साहस शोर श्वित 
# नदी दो सकती । 'पुदप संस्कृत का शब्द है, प्राकृत में 'ढद” का 'रि! बस" 
इर पुर बने जाता है। संभवतः इसी पुरिस शब्द से 'पुलिस' शब्द निष्परत 
इप्रा है ताक प्र नागधी में 'र' का 'ल' हो जाता है और संस्कृत में भी 
हलयाहजद: दिसा माना गया दे। राजकोय-सुरक्षा-बर्ग के आदमी पुलिस 
बहुवा। हे । मम एप पुद्यों की बपेक्ा से वे मधिक साइसो, चुस्त श्रौर दार्यित 
किक हैं, इकिए बुल्िस शब्द उन पर वास्तविक रूप में चरिताथ होता 
है था सवा प्रावसा है, दय्यमदीन है, मात भाग्य पर भरोसा रखने वाला 


् है कद घर + हा कम 
पेट कद घ़ा का पदक ददुान योर गा बना राझता ॥ यहीं झसप«» 


प्रादमी, पुर, मामव, मनुष्य, तर झौर पुज-दु द्ज 


पिथत ध्रादवों पर पुए्य धम्द वा प्र बहाँ तक घटित होठा है यह यो घाप- 
के ऐोषने पो दात है । 

प्रादमी वा तीस रे पर्यापदाघक पद है 'मानब', मानश्वा धर है “मनु की 
झल्तात' । मसु ढ़ धर्द है आती ! जो जानो पुर्ों के ध्नुगामी हैं झा जोबन 
हू छेत्र में भान दा धराधय सेरर बोलते है, रतते हैं पौर प्राधरप करते हैं, 
वे होते हैं 'मातइ/ । मान-भयदिा जो घारण करने दाले को भी मानद इहा 
हा सब है। भ्राज के युग में मानमतादादों सिद्धास्त्र बा बड़ा दोसबाला है। 
हाहिक भोग प्रायः यह बहनते हुए सुने जाते है कि घाज बा सानद, मातव 
है पादावरे वास्तव भें घाज वा मान, मानव में रहकर दानव बन रहा 
है। ध्पने रदायथ थी सिद्ि के लिए बह रिश्वान का प्राय लेकर स्थापक रूप से 
जनराहार बर हा है। उगयें मानवता सृप्त दो रहो है । प्राज के मानव को 
मानव बहना, बहाँ ठक उचित हैँ यह धाए भस्तीभाति जानते हैं। 

होदा एाग्द प्रादमी के लिए है मनुष्य जबिसडा प्रप है 'मतनघोस'। 
विभी भी बात भोखुनरर शा देखकर जोब्यवित यह मनन करता है, 
दिग्ठन करता है, तुतना करता है कि उसमें डिठने गुण हैं, 46ने दुर्ग 
है. वह मनृप्प बहलाता है। सारे ब्राम छोहकर धाप यहाँ स्यारयान 
सुनने शो बंठे है । एदि पद झुछ युनकर भी घाएने उस पर मनन-पिम्तन ने 
किया, युद्ध प्रहण बर उसे जीवन में न उतारा ढो थधाप मनुष्य कंसे बने 
प्रकंगे ? इसलिए हमारा घापको यही उपदेश है कि प्राप इस मनुष्य घम्द 
को पपने ऊपर घरितार्ष फरें। 

भनुप्य व! पर्यायवाचक एक दाब्द 'नर' भी है। जो करने योग्य ध्तोर न 
करने योग्य पाम बा निर्णप करता हूँ, वह “नर' बहल्ाता हैं। निर्णय करना 
भी सरस बाम नहीं है। स्पापालयों में स्यायापोष् सहसा निर्णय गहीं से 
लिया करते । धनेक पेणियाँ भुगतनी पड़ती हैं, वकोलो में लम्बे-चोड़े वाद- 
विवाद चलते हैं, तब बही न्यायाधोध निर्णय दे प्राता है | निर्णय देने के लिए 
स्थिरमतित्व वी प्रावश्यकता है। प्रत्पिर बुद्धि वाले सोग निर्णय देने को 
प्रतिभा से द्वीन होने के पारण बिद्यकु भी तरह बीच में ही लटकते रहते हैं । 
उनकी दा ठो बंसी ही होती है : 

“मर इपर के रहे न उधर के बने, 
न॑ छुदा ही मिला न विसाले सनम |” 


नर का विरोधी घंब्द मादा हूँ। पृथ्वोराज घोहान का नाम किसने नहों 
सुना । बहू बड़ा वीर-योद़ा था | ठोक उसी प्रकार फो घराइृति के सो शौर 
पुष्प सदा उसके छाप रहा करठे थे। खमी की वेधभूषा भी पृष्वी राज के ही 


द््प प्रवचन-पीयूष-कलश 
समान थी । डील-डौल में भी वे पृथ्वीराज के ही समान थे । सभी के सभी 
परम स्वामीभवत और स्वामी के संकेत पर चलने वाले थे। पृथ्वीराज भतं 
ग्रौर सौ सामस्त श्रलग । पृथ्वीराज की एक दासी थी जो केवल पृथ्वी राज 
से ही घृंघट विकाला करती थी । शेष सो सामन्‍्तों से वह खुलकर बात किया 
करती थी | यह वात उन सौ सामन्‍्तों को बहुत अखरती थी। सब सामस्ते 
यह सोचा करते थे कि “हम में और पृथ्वीराज में क्या भ्रन्तर है, सब एक ते 
ही तो हैं फिर इस दासी का हमसे खुलकर बात करना और पृथ्वीराज पे 
घूंघट निकालना ऐसा क्यों है? क्‍या हम में किसी प्रकार की कमी हैं हर 
उनको कुछ भी इसका रहस्य समझ में नहीं आया | आखिर एक दिंव ए 
सामन्त दासी से पूछ ही बैठा, “क्या बात है, तुम हमसे तो घूंघठ निकालती 
नहीं और पृथ्वीराज से घूंघ. निकाला करती हो । क्या हमारे प्रति तुम्हारे 
मन में आदर-मान नहीं है ? 

“तुम सब व्यवितयों में कोई नर हो तो घूंघट निकालूँ ! तुम सबमें तो 
केवल एफ पृथ्वीराज ही नर है, में उससे घूंघट निकाला करती हैँ ।” साई 
द्विझशास्त्र में नर का भी एक लक्षण बताया गया हैं । जिसकी छाती पर स्पेन 
का चिह्न न हो वह नर कहलाता है। कहते हैं कि पृथ्वी राज की छाती पर स्ते 
का चिक्ष नहीं था। दासी की वात को सुनकर सब सामस्तों के चेहरे उतर 
गये और सोचने लगे कि इससे तो दासी से प्रश्न न ही किया जाता तो 
प्रच्छा था । किवदन्ती के अनुसार अर्जुन के स्तन के चिह्न नहीं थे । तीर्थ- 
करों के श्र घोड़े के भी स्तन के चिह्न नहीं होते । आजकल तीर्थकरों की 
प्रतिमाप्रों के लोग स्तन-चक्लू बनाने लगे हैं, जो श्रनुचित है । 
हि प्रसंगवश्न हम प्रस्तुत विषय से बढ़ुत दूर चले गये हैं। हम कह रहे पे कि 
विर्भय करने की सामर्च्य हर एक मं नहीं होती, जो निर्णय करना जानती हैँ 
पढ़ी नर है। चित्त की चंचलता का अभाव या दसरे दाब्दों में मन की एकी: 
पता की निर्मायक में द्ीना परमावश्क है । हु 

मम्यारव की प्राप्ति के लिए भी दढ़ श्रद्धा की जननी मन की स्थिरता 

केत पश्लितत पर्मावह्यक है । बहुत-स लोग श्रद्धा को दिल की इुर्मलता 
पहतो है किन आस्लद में अद्धा का ग्रभाव दी दिल की दुर्बलता है। मर्टिव 
मत वे खा निवास सही या करतो | ऐसे लोग जो प्रवसरवादी होते ८ 
मोर नहीँ धरे बी 5 रस में रंग जाते हैं, ये श्रद्धा जैसो पावन भावगा ड्रॉ 
घप। नव मे स्थान नटी दे महते । गंगा गये तो मंगादास, जमना गये तो 
कप 3 कक कक गये तो मथुरादाम-- बस, सर्वत्र दास बनने बारे 
पे क्वामद 4 & प्रॉस्त:4 को कया परवान सहने हैं. ? एप्त ड्यतितयों मे 
कडदान कन मिल मना $ 7 श्पने ध्येय पर द्ढ़ रडने की दाम 


थक है फ 
सा के 
भ 24 अली । 
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उनमें नहीं हो सकती । 
ब्याग्यान के प्रारम में जो चर्षा चतो थो उसयें दमने नहा था कि समार 
के सब प्राणी गुछ गो पभिलापा करते है, दुघ दिखी को प्रिय नहीं है ( घ्रागम 
बाबयन है: 
“स्म्दे पाणा दिप्ाउधा। 


धुहसाया वुर्जपडिक्ला ॥/ 
प्राघाएंव १/२/३. 


प्रपति--गद़ प्राणियों ब्ो प्दना जीवन श्रिय होता है सुख सबको प्रच्छा 
सपता है पौर दुष सबको युरा प़गता है। गूत्रडतांग में भी इसो सत्य की 
पृष्टि करते हुए लिएा है : 


“सबष्ये परुतवुक्णा प। 


जिनमें मानवता है, मननशीलता है धोर विन्वनप्ीलता है थे हो शाश्वत 
सुख की प्राप्ति ९रना चाहेगे। साँसारिक गुरा-दु पकी वे किबिन्मात्र भी 
परवाह रहीं यरेंगे। ससार के सुस-दुःप गा कोई मद्दत््व भो नदी है । 

लोगो ने सुष्त भोर दुए ये धर्द ठो सुन रखे हैं रिन्‍ठु वे इन प्शें के 
यारतविक प्रध॑ से सवंधा प्रनभिज्ञ हैं । सु घोर दु-ये दो पण्षर हैं जिनके 
साथ “सर लगा हुभा है। 'सु' वा पर्य है प्रच्छा घोर 'दु' दा पप॑ है दुरा। 'ण' का 
प्रयं बोध के प्रनुभार भाराण होता है। भाकाश घृन्य स्थान को बहते हैं। 
जन सिद्दान्ठ में जो छह द्ग्य माने गये हैं, वे सभी प्राष्ाध् या धून्य में रहते 
हैं। जीब एवं पुदृगलों को, जिनकी रझया प्रनन्‍्तानम्त है, ठद्द रने के लिए प्रावाश 
स्थान देता है। प्राकाश नाम बय दथ्य सदंपा छूल्य माना जाता है ६ वह पूर्ण 
रूप से कभी भी नही भरता | प्रावाद्य री कोई मीमा नहीं है, बह तो सर्वत्र 
अ्यापक है। ऊपर-नी ये सर्ेत्न प्रावाश फेला हुपा है। लोटा दूध से या पानी 
से भरा दिखाई देता है डिन्‍्तु प्राकाय उसमे भी विद्यमान है, यदि प्राकाघ वहाँ 
न दह्ोता तो चीनी वहाँ कैसे समा जाती । दीदार में भो यदि झाराण न 
हीता तो कील कंसे ठुक सबती २ घम, भघषमं, पराकाण, बाल, पुदूगल भौर 
जोव--इन छह द्ब्पो से सारा विध्द भरा हुथा है 

मु]ख, भच्छा खाली स्थान भोर दु-+-ख, बुरा खाली स्थान । कोई 
ब्यक्ति एक वर्ष तक निरन्तर दु.ख भोगता है, बड़ा ध्यावुल रहता है इिन्तु वर्ष 
की समाप्ति पर उसे जद सुल्ल मिल जाता है तो भपना सारा दुःख भूल 
जाता है। एक वर्ष तह दु.ख ने प्रपनी उपस्थिति द्वारा किसी रिबत स्थान 
को नहीं मशा । एक क्षण का सुख मिलते ही दु ख ऐसे चज़ा गया जैसे उसका 
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सदा से ही अभाव था। थोड़ा-सा आ्राराम मिलते ही लोग अफलातून वन 
जाते हैं । सोने का, जागने का, खाने का, पीने का कुछ भी ध्यान नहीं करते। 
निरंतर बीस वर्ष तक भी यदि आपने सब प्रकार के सुख को भोगा है, 
जीवन का पूरा आनन्द लिया है तो उस आनन्द की कुछ तो स्थिरता होनी 
चाहिए, परन्तु वह स्थिरता दृष्टिगोचर नहीं होती । एक क्षण के लिए भी 
यदि दुःख की अवस्था झा जाती है तो वीस वर्ष का सुख एक क्षण में ही छुप्त 
जाता है। थोड़े-से दुःख से ही लोग यहां तक कहते सुने गये हैं, “मैंने तो 
माता के गर्म से जन्म लेने के पश्चात्‌ कभी सूख का मुँह देखा ही नहीं ।” इतना 
सुख पाने के परचात्‌ आखिर खालीपना का खालीपना ही रहा। अन्तर केवल 
इतना है कि दु:ख का खाली पना हमें अधिक अखरता है और सुख का खाल्ी- 
पना कम अखरता है । वास्तव में खाली स्थान को न दुःख ही भरने में समर्थ 
है श्रोर न सुख ही । 

इसी कारण ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि संसार के सुख-दुःख का कीई 
महत्त्व नहीं है । मोक्ष का सुख शाइवत सुख है, सार्वकालिक सुख है, अतः 
उसी की प्राध्ति का प्रयत्त मानव को करता चाहिए । सांसारिक उपकरण 
हमारे पास रहें चाहे न रहें, इसकी चिन्ता छोड़कर हमें शाश्वत सुख की उर्त 
प्रवस्या तक पहुँचना चाहिए जहाँ न्यूनाधिकता न होकर एकरसात्मकता है। 
यद एफरसात्मकता मोक्ष के अतिरिक्त कहीं पर नहीं है। मोक्ष को पाते के 
लिए सम्यकत्य का उदवोध होना अत्पावश्यक है । 


नंन-मबन, डढेह (नागोर ) १८ जुलाई, १६७६ 
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जाति-चाण्डाल और कमं-चाण्डाल 


घाश्वह युल्तों बी प्राध्ति योद के सुरुठ होते के पश्चात्‌ हो हुपा करतो है। 
उस पाश्वह मुख बी भनृभूति प्रनुषय है धोर पघरतिवंधनोय है। साप्ारिक 
पुर्तों के समान प्ाश्वत धुत क्षणिक प्रथवा प्रबिश्यायों नहीं होते | घ्ाश्वत 
सुक्रों की उपलब्धि के लिए विरसे जन द्वी प्रय नधील होते है। प्रपिसस्य 
लोग ठी प्तोंसारिक मु्खों के लिए हो लातामित पये जाठे हैं। हमारे सामने 
प्रद प्रश्न यद है कि यदि हमें पणाशवज सुझ भी प्राप्त हैं तो बया उनके प्रति 
भी बुछ्त सोगों के मन में एप्या की भावना उत्पन्त होती है ? इसका उत्तर 
रवीकाराए्पक है। दम घपने दैनिक जीवन में देपते हैं कि यदि कोई व्यक्त 
सुप्ती है, सम्पन्न हैं तो लोग उठे देखकर जलते हैं, बुढ़ते हैं धोर तरह-तरह 
भी दु्विनाये उसके प्रति सन में लाते हैं। मारदाड़ो भापा जी यह फ हादत कि: 


“परपुणे बुक्तिया" 


इसी सत्य को पृष्ठि करती है ॥ उद्माहरण के लिए किठ्ती ते किसी साई से पूछा, 
“कुठिया स्पो नींकु रदी दै ?” उत्तर पित्रा, “सालो का पेद दुख रहा है।" 
भर्पों दुख रहा हैं, “इसलिए 6 साईं जो को तो लोग घर घर से रोटी डालते 
हैं, बुलाकर भी देते हैं, उसे कोई एक टुड़ड़ा भो नहीं दालता | दर-दर 
भटकती है, सब जगह लोग “धुत्धुत्‌' करके दुत्कारते हैं । 

दूसरे के सुस्त का देखकर दुयो होते को, इस उदाहरण में कक है । दूसरे 
कु सुख को देखकर मन में जो जलन होती है उसका घायार ईर्प्या को भावना 
है। ईप्या को भावना को घास्त में महापराप माना है। यहाँ तक कि ईर्ष्यालु 
मनुष्य वो घाण्डाल की सश्या दी है 


ईर्ध्यातु: पिधुनशबंद, छूतप्नों दोर्षप्रेषकः । 
चत्वार' कमंचाण्शला', जातियाप्शालपध्म- ॥ 


७२ प्रवचन-पीयूप-कलझ 


यद्यपि मुलरूप में चाण्डाल दो ही प्रकार के होते हैं-- कर्म-चाण्डाल, भौर 
जाति-चाण्डाल, किन्तु संख्या की दृष्टि से वे पांच प्रकार के माने गये हैं-- 
ईर्ष्या करने वाला, पुगलखोर, कृतघ्न, चिरक्रोधी और जाति का चाण्डाल | 
ईन सबमें ईर््यालू का स्थान सर्वप्रथम है। दूसरे को सुखी, सम्पन्न, उन्नत, 
यशस्वी और प्रतिष्ठित देखकर उसके प्रति जो म न में ईषष्था रखता है या 
जलता है, उसे ईर्प्यालु कहते हैं । ईर्ष्या से बढ़कर कोई बुरी वात नहीं है। 
उन्नति, यज्ञ और प्रतिष्ठा के पीछे मनुष्य का अपना अध्यवसाय और पुरुपार्थ 
पा होता है। पत्ता नहीं किन-किन कष्टों को फ्रेलकर वह इनकी प्राप्ति 
फरता है। वह किसी का माल छीन-कपटकर तो आगे नहीं बढ़ा है, अपने 
पषपायं से उसने जीवन में प्रगति की है। विना किसी को हानि पहुंचाये 
प्रगतिपय पर बढ़ना कोई अपराध नहीं माना जा सकता । नेतिक संहिता भी 
उसका समर्यन करती है। अपने साहस से और साधनों से उसने प्रतिष्ठा 
त्राप्त की है । ऐसा व्यक्ति तो समाज के लिए, घमं के लिए अनुक रणीय है । 


र ९ जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं भौर 
उसका बुरा चाहते हैं। यह श्रनुचित है, निन्दनीय है और हेय है। दूसरे के यज्ञ 
को दराफर जलने वालों के लिए तभी तो शास्त्रकार कहते हैं : 


“दह्यमाना पुतोत्न ण नौचा: परयशो5ग्निना । 
भशकतास्तत्प गन्तुं ततो निन्‍्दां प्रकुव॑ते ॥” 


शाज़घर पद्धति, ३७४ 
प्रयांत्‌ सकल, 

3 5 हि वीब् अ्रश्नि से जलते ईए ईर्ष्यालु नीच पुरुष, यशस्थी 
७ ई यच्च बंद को ताप्त करने को स्वयं में सामथ्यं न प्राकर उसकी 


का सात ७ को नहीं किया करते । स्वयं तो उनमें 
पा हे हि! दीपी नदी, दूसरों के वे सदन नहीं करते । जबकि यशस्त्री 
पर वा वबाक, पर हे 


| रह आन रू शहर -५ 7 फो > वाले होते 
है. है &-7 इन हो ५ 2० कु आल बढ़ाने वाले होते 
3:05% ४ गशिन काया उनके प्रत्ति ईंच्यां करने का क्या 


रा ता सरंसम्मत पात 3 / जियका पृण्य प्रवल 
शी है बह पाये पपदान 2 3 - हे प्र 


४१६५ ६ कह: ७ के डरे रे रथ पढ़ा मीबन कर दीच में आगे बड़ता 
"कक 26 को हद 2 हा 5० 20 207 दुआ 
75 2 पक पे पुस्मवान व्यक्त ये ईुध्य 


जाति-घाष्टास धौर रुमें-बाप्टस ७३ 


अरना, ब्यक्नि के प्रति महों विन्चु पुष्य के प्रति ईर्प्या है। स्यमित तो 
शक माध्यम है, गुणों का परिचायक है। सोर्गो शो धर्म का घोर गुर्मो का 
स्थवित द्वारा हो ठो आन होता है। मुम्य बस्तु ठो युघ है, धर्म है, पृष्य दे 
लजिनवा धराष्रय लेदर ब्ययित उन्नति करता है। मारदाडी भाषा में एक 
बहांदत बड़ों प्रसिद्ध है: 


*दाल़ री आफ में दोबलियां सोभ 


डोइसियों के लिए प्रसव में प्रादण घढ़ाने को प्रारएयरता नहीं होतो। बह 
तो दा के साप में ही सोम जाती है । 

व्यवित दोकलियों के समान है। प्रापे बढ़ते हुए व्यक्ति से जो ईर्प्पा 
बरता है, जलता है, वह पुष्य प्रोर घममं से ईर्प्या करता है, या दूसरे एम्शें 
मेपुण्प भौर पमं बी घबहलता ब्रा है। परम प्रौर पुष्य को प्रवहेसना 
बरने वाता व्यक्त जा मजन्मास्तरों में भो प्रपनी उम्तति के सरकारों था सबप 
नहीं बर पकता। उत्तर भवों में भी उसशा निरन्तर पतन होता घजा 
जाएगा। यही कारण है कि जानो पुरुषों ने ईप्पलू पुर को क्रमृं-चाष्डाल 
के नाम से प्रभिहित किया है । 

दूसरे नम्बर पर प्राता है 'पिधुद' । पिधुन कहते हैं “दुगली करने वाले 
बो या घुगलघोर बो' । चुगली उगलो हुई चोज़ होतो है। उसलो बमत 
की हुई वस्तु को बहते हैं । वास्तदिक बात तो ध्यक्तित के द्वारा किया गया 
इृत्य है। भूठ बोला होगा किसी के छिक्जे में फ्सकर, मुसोवत के पे में 
फप्ककर । भूठ बोलकर उम्रस्ते छुटगारा प्रा गया । प्र-ज्त्रो-सेवत करके पाया, 
बहाँ भी भूठ बोलकर पोड़ो देर के लिए बच गया । किसी भी भडृत्य का 
सेवन %रके म्यकित को धस्पायी रूप में हो सद्दी कुछ तो सुपर की प्राप्ति 
होगो किल्तु घुगल्ती करने वाला तो इन क्षणिक सुसो से भी कोसों दूर है । 
चूंगली करने वाले चुगलश्लोर के हाथ घुगली करने से कुछ नहीं प्राता। 
चुगली करना यास्त्र में बहुत बढ़ा प्राप माता गया है । 

पापों वी सस्ष्या १८ है। इन १८ पापों में से एक पाप है- पंधुन्य । 
इसी पंशुन्य को हिन्दी भाषा में चुगली के नाम से जाना जाता है। पंघुम्य 
से मिसते-जुलते बुछध भौर भी पाप हैं। जंसे मृपादाद, प्रभ्याध्यान, पंशुय, 
परपरिवाद स्‍भोर मिस्पादश्॑नध्ल्य॥ बमश. इनका क्रम इस भ्रवार है-- 
दूबरा, तेरहबाँ, चौदहकँ, पत्दहवाँ धौर प्रदारहवाँ। मिथ्या भाषण करना 
या भूठ बोलना मृषादाद दै। विसी पर भूठा तल लगाना ध्रभ्यात्यान 
है | चुगली करना प्रेशुन्य एवं भूठी या स्रच्छी दिदा करना परपरिवाद 


छड प्रवचन-पीयूष-कलश 
कहलाता है। मान्यता अर्वात्‌ किसी भी वस्तु के प्रति अपनी धारणा को 
यवार्थ न रखना मिथ्यादश् तशल्य है) दूसरे पाप में केवल भूठ बोलते हे 
क्रिया है, जबकि ग्रझारहवें पाप में व्यवित की मान्यता व घारणा ही मूठ 

दोती है । इसी लिए अठारहवें पाप को आत्मा के लिए सबसे अधिक घातक 
माना गया है। शास्त्रकारों ने अठारह पापों का जो यह क्रम प्रतिपादित किया 
है उप्तें यह भी एक हेतु है कि ये पाप उत्तरोत्तर प्रधिकाधिक घातक हैँ । 
इस दृष्टि से चुगली करने का पाप भी झूठ बोलने व कलंक लगाने के पाप 
से अधिक घातक सिद्ध हो जाता है। के 

हाँ, तो प्रसंग चल रहा था पाँच प्रकार के चाण्डालों का। इनमें ईर्ष्यालु 
श्रोर पिशुत नाम के चाण्डालों का विवरण तो झ्रापके सामने प्रस्तुत किया 
जा चुका है। अब तीसरा है -कतघ्न नाम का चाण्डाल । किये हुए उपकार 
को न मानने वाला कृतछ्त कहलाता है। इस संग पर एक कथा स्मरण हवा 
प्राईं। जंगल के मार्ग से होता हुआ एक पण्डित जा रहा था। मार्ग में वृक्ष 
के नीचे एक कुत्ता बेठा हुआ था, बहुत उदास और अत्यन्त निराश । पण्डित 
मन में सोचने लगा : 

“पट प्राणी जंगल का तिवासी तो नहीं है। यह तो ग्राम्य पशु हा 
मनुष्यों के सम्पर्क में रहने वाला है, फिर यह जंगल का आश्रय लेकर मम 
बेंठा है प्रौर बंठा भी ऐसे है जैसे संसार से तंग श्रा गया हो, जीवन इस 
नारभूत हो गया हो और आत्महत्या के लिए उद्यत हो ।॥” पण्डितजी कुर्ते 
फे समीप गये श्रोर उसकी उदासी का कारण पूछा। कुत्ते ने कहा, शनि 
पामक्वता करने का निश्चय कर लिया है। में महान्‌ और असहय दुःख से 
उल्यत्त हूँ । में जहाँ भो जाता हैं. लोग मुझे दुल्कारते हैं। लोग जिस पर 
गारान होते हैं, कद होते हैं उसके प्रति गहरी घृणा प्रकट करते हुए कहां 
कर 'पर ) उुत्ते, हुट यहाँ से! इस वायय में कुत्ता जाति के लिए कितवा 
दिस भाव व्यतत होता है ? संसार में मेरे से अधिक कोई प्राणी 
है 2208 नहीं है। सबसे प्रधिह लिरह हार मेरा ही होता है। यह बात मेरे 
दिल में बडे को परदे चुन रही है। में यह सोच रहा हूँ कि ऐसी अपमानपूर्ण 
ल्दी मे नो मरना दी ग्रच्छा है मारबाड़ो भाषा की कहावत है : 


जोडिया हे मोडिया, पूल पाऊे जोविया ॥ 


दा हु 4 देय भरधादी नया 8? एफ सुत्रती ग्ररित के समान होता दें 
पड बदक हि | हनी बन कु विराग्राओ्नों का घग्मोँ उठा करता है जमे 
पद वे पा टिवी का वास धौर उवास थी दूधिय हो नाया करते है । एसी 
सुप: द/ह ददादयों दा; विस्दाज तह भी चः 


॥ पन्ने सो उससे कया साम रै एक 


घराति-घराप्यन घोर पर्म-घाष्डत ड्श्‌ 


मीतिशार बा कथन है: 
“क्षण प्रम्दर्तितं धंघ', न च घूमावित बिरातू ।” 

प्रधोतू- पत्ती परश्लि के समान क्षण-भर जोगा प्रच्छा किस्तु धरुषुपातों 
प्राग बी लग्ह बिरकाल तक जोना डिसी बास बा नहीं। पर्तशा तो यो है 
[ढ़ दीदन पधपरती ज्वाला के सापान प्रवाधपान हो + जितको सग्मी को प्रावश्य- 
बता है उनको गर्मी मिले, जहाँ पर दो वहाँ प्रयाशठ हो जाये, जो सिम्रोना 
चाहते हैं उनब्रो ताप वी प्राप्ति हो। ऐसा उप्योगो जीवन ठो क्षप-भर का 
भी प्रष्छा होगा है, इसके विपरीत यूलमने दासे जीवन बा तो बुए भी महत्व 
महीं। 

पण्शित ने बू्ते बी वाठ को बढ़े हो प्यानरों खुना। बह छोषने लगा, 
"इसके भीतर इतना ज्ञान कहाँ से प्रा गया रे बृसा होइर भो यहंतों बड़ा 
समभादार घौर बुद्धिमान है । पण्चित नेजुर्ते से कहा . 


शोक॑ मा दुद दुगकुर ' 

हह्वेप्बह्मपम इति मुणा खायों ! 
स्क्‍त्तोधव हिस मोष., 

या परहतमुपशारं ने जानताति॥। 


परेगुत्ते ! तुम धोफ मत करो धोौर यह मत सोचो कि मैं सब प्राणियों में 
प्रपम हूँ | तुमय भी कही बढ़कर संसार में वह तीय शथ्यवित है जा दूमरे के 
द्वारा प्रपने ऊपर ड़िये गये उपडगार को भुला देता है । 
घास्त्रवार तो ुधप्राहव ता पर बल देते हैं, यदहो कारण है कि उन्होंने 
कुछते बो भी निइृप्ट नहीं माना है डिग्तु उसके नी गुणों का दखान झरते हुए 
जिया है; 
बद्धाशी स्वल्पसःतुप्ट', सुनित्र' शीप्रदेतनः । 
प्रभुभवतइश शूरश्च, ज्ञातस्पा: पदुशुनों गुणा" ॥॥ 
घाणस्पतोतिसार, ६६. 


प्रचतू- कुत्ता यद्यपि बहुत प्राद्दार करने वाला प्राणरों है किन्तु उसे घोड़ा भो 
मिल जाये तो उससे भी सन्तुष्ट हो जाता है । पच्छी नींद लेने बाला होते 
हुए भो उचित झवसर पर तुर॒न्त जग जाता है । धपने स्वामी वा पक्का भवत 
द्वोढा है भोर बीरात्मा होता है | ये छह गुण कुत्ते ये होते हैं । 

ये छह गुण तो सामान्य झूप से मनुष्य मे भी मिलने कठिन हैं। पढित ने 
कुत्ते रे कहा, "ठेरे पनन्दर तो इतने प्रच्दे गुण हैं जो सनुष्पो के लिए भी घनु- 
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करणीय हैं, फिर तू इतना निराश क्‍यों हो रहा है ? इतने लम्बे-चौड़े संसार 
में तेरी क॒द्र करने वाले भी अवश्य भिलेंगे।” 

इस प्रकार शास्त्र में कृतष्न की बड़ी निन्‍दा की गई है और कूतघ्वता को 
बहुत बड़ा पाप माता गया है । इतना बड़ा पाप कि : 


ब्रह्मप्ते च सुरापे च चौरे भग्व्ते तथा। 
निष्कृतिधविहिता लोके कृतघ्ले नास्ति निष्कृति: ॥ 
पंचतन्न्र, ४/१* 


प्र्यात--ब्रह्महत्या करने वाले व्यक्ति को, शराब पीने वाले की और लिए गये 
व्रत का भंग करने वाले की तो पाप से मुक्ति सम्भव है किन्तु तघ्न व्यक्ति 
तो की भो पाप से मुवित नहीं प्राप्त कर सकता । 
चौया चाण्डाल होता है 'दीर्घधरोपक' । दीघ॑रोपक उसे कहते हैं जो चिर- 
काल तक बैर को बनाये रखता है, उसे कभी भूलता नहीं है। इस प्रसंग पर 
एक उदाहरण स्मरण हो भ्राया है 
दो ब्राह्मण थे, जो खेती का काम किया करते थे । दोनों के खेत पास-पर्ति 
पे ।एऊ ब्राह्यग जब हल चला रहा था तो उसका बेल थककर या किसी रोग 
के कारण चलते-चलते बैठ गया। ब्राह्मण ने बैल को उठाने के झनेक प्रमत्त 
फिये किन्तु बह बैल उठ नहीं सका । वह क्रोध से भर गया और उसने वैसे 
को उठे से इतना मारा कि डंडा भी टूट गया। अब उसने मिट्टी के ढेलों से बल 
को मारता झारम्भ कर दिया । इतना मारा कि बैल के प्राण निकल गेंगी। 
प्रधधपास है दल चलाने वालों ने उसे देखा और उससे कहा, “तूने यह वहूंएँं 
पुरा काम हिया है । एक तो ब्राह्मण को छेती करने का ही निपेध है, दुसरे 
तुमते इतना छोघ हिया कि बेस की जान ही ले ली । यह तो तुमने गोहत्या 
दाजी नो महावाप है । बिजली की गति के समान यह बात सारे गाँव मे 
६ गई बच दाद्मणों ने बंचों को एकत्रित किया और सब के निर्णय # 
प्रतुभार पम गोहयारे वराद्गज को जाति से बहिष्फृत कर दिया । पंचामत ने 
ही।, कपडापा को दाड था मिलना हो चाहिए, अन्यवा और लोगों की भी 
५ अदानोत के उन प्रेरणा मिलेगी। जातिसे बाहुर कर देना भी कोई 
। हा ४ हा [0। गोद्ित्यारेद्राद्मग का सारा परिवार बड़े संकढ में 
श्र + १ है 


४» उमद्ष पुन; विसाराद प्रादना-पत्र पेच किया गया । सुनाई 
४ बैंड देते 27 कर!, 


१» 


बढ गोबातक विधिपूर्य ४ गंगा 
॥िदवा हा मडडर बाॉधाार प्ररनें मिर घद रा हर 
दिल्ड इवे, मुझ सवार हागा, हस्त हे 
। %६॥ इस पर हाद हो किया और प्रार्यना छसने पर 


डय 

५ 
त 
ञ 


7“ 


आाठि-घाष्टान घोर ९ मं-दाष्दाज ७३ 


ही पुनः पौर दि्ंय सिया रा मड्ण है।” 

धुर्चो के बे घनानुप्तार ब्राह्मण मे घोर विद्यांडाप्ड यदादतु विदा । इसके 
पश्चात पूत' दियार दे लिए प्रतेक बेह-पुरा्शा के प्ाट़ों बाद्मप बहुड बड़ों 
भाया में एड जिग हुए, धोह'यारे इप्रण गो बूतादा गया । उसले सब बाह्नों 
दो दररलियों वा ददूदर शॉधघररश घिर पर उद्धाया घोर बादता को पचने को 
जाति में पृ, सम्मिलित इश्ने वी पच्ापठ बंठ मई घौर निर्षय पर बिपार 
प्रारस्म हो गया ।एक बूंद दाद्मण से बहा, “पथ  प्लारके विद के धनु- 
सार मद पापी दाद्माण जाति ये इहिफुत रहा, सदा बयान भी इसने किया, 
डिधिविएानपूर्रक पपता धुट्िकरशण भी हि झा, घाव सबद एयरखिय्ों डो भी 
पिर प९रपएा | पह रद देखर र॒ धाप सब पथों को ऐसी शाय मुन्दे प्रतोत 
होती है 4 धाए गे चुन: डा भें मिलाने इ। निंय देंदे। पैं इससे एक 
प्रएन प0वा चाहता हूँ ।" "पूछिद/ सड ने एक १३२ में उतर दिया बडे 
डाद्मण में गोपातक द्राद्मण मे चूछा, '"यदियह मृत्र बेल सुप्हारे सामने 
जीडशिते धश्रदा थे उपरिदा३ हो झाये तो तुम उसके साथ बम) ग्रवहार 
करोगे २४ 

भूद्ध डाद्वाण बी बाद पुनते हो हश्यारे दाह्मप भी प्रॉसे लाल हो गईं पोर 
बहू भोष से भर धया। बोला, "यदि गह देंस प्रव पेरे घापने प्रा जादे तो 
मै उपने टुकड़े २क है कर €ूं। डिस दुष्ट के कारप मुझे जाति से बहिप्कत 
होगा पड़, जूतियाँ प्रटाश र बुरी तरह थे प्रपम।तित होना पड़, उसके प्राष में 
गधा हो स्यवहार हूंगा जैसा पहले बिया था। 

पद्दों गो सरदोधठ $रहे हुए पुद्ध प्राक्ृण ने कद्ठा, “इस ब्यवित की जाति 
ये बहिप्तृत करते से, गगा एनान करने से प्लोर पद्दों श्री जूठिए उठाने से 
दोई लाभ नही हुफ़ा । ये सारी किपाएँ ठो इसलिए यों कि इसको प्रपने किये 
गये पाप पर पश्चातताप होता, इसके दृदय का परिवतेन होता, पाप के शति 
इसके मत में ग्लाति उत्सन्‍्त होतो, घोर भविष्य में ऐसा प्राथ न करने की 
प्रेश्या मिलती । यह ठो वंस्ा का बेसा ही ब्छोर दृदय है जंसा पहले था । 
इसके मन में वही फ्रोष घोर बहो दुर्भावना है। घतएव प्रो द्वारा दिया गया 
प्रमाजनान ध्रादि दढ़ सब भ्य्थ गया है । दड के द्वारा इसडो प्रात्या मे तनिक 
भो परिवतेन नहीं घाया है । जो समता, सदुृभावना, सद्दानुभूति ध्ोर बझुणा 
उस बंस के प्रति जागृत होनी चाहिए थी, वे तो हुईं नहीं। बाह्म-छुद्धि होने 
पर भो इसडो प्रन्तरात्मा सदंपा पशुद्ध है। प्ब भापडी इच्छा है, जेसा चाहो 
बसा निर्णय लो ।/ 

धास्‍्वकारों ने ऐसे व्यक्षित को 'दीपरोपी' कहा है। स्थान, समय घौर 
परिस्थिति में परिवर्तन प्राने पर ही जिसको बलुवित मन स्थिति में कुछ भी 
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अन्तर नहीं भरा पाता, कोई कमी नहीं आती, वह 'दीघेरोषी” चाण्डाल ही माना 
जाता है । 
पूर्ववित ईप्यॉलू, पिशुन, कृतघ्न और दीघंरोपी इन चारों को श्ाास्त्रकार 
चाण्डाल मानते हैं। जो जाति से चाण्डाल होता है उसको तो पाँचवाँ चाण्डाल 
बताया गया है। इन पाँचों को 'कर्म-चाण्डाल' और “जाति-चाण्डाल' इन दो 
भागों में वाँटा है । इन दोनों प्रकार के चाण्डालों में जाति-चाण्डाल शुद्ध होते 
हैं। वे तपश्चर्या ढारा अपनी आत्मा का कल्याण करके देवताओं द्वारा भी 
वन्‍्दनीय बन जाते हैं और राजदरवारों में भी वे सम्मान प्राप्त किया करते 
हैं; किन्तु जो कर्म-चाण्डाल होते हैं उनका सुधार इसलिए संभव नहीं क्योंकि 
उनमें कपायों की उग्रता होती है । 
जेसा कि ऊपर बताया गया है कि सम्पन्न व्यक्तियों को देखकर लोग 
ईंध्यों किया करते हैँ। परन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि वह ईर्ष्या उत्पन्न 
नहीं होती । जो व्यक्षि चिरकाल तक अनेक कष्टों को क्रेलकर सुख प्राप्त 
करता है उसके सुप के प्रति लोगों की सहानुभूति भी देखी जाती है। "बड़े 
परप्ट के परचात्‌ बेचारे को सुख मिला है।” ऐसा लोग कहने लगते हैं। भ्राज 
हमारे ममद्ा जो तपस्या फरते हैं, इन्द्रियों का दमन करते हैं, शरोर का शमन 
करते हें और अनैक प्रकार के पहले कष्ट उठाते हैं, उनको बाद में जब धर्म के 
भाव मे पुए्योदबछूपी फल मिलता है, सुख मिलता है उसके प्रति किसी को 
भी इत्या नहीं दोती । इसी प्रकार धर्मध्यान एवं श्रात्मरमणता के फलस्वरूप 
मिवन वात झाश्यत सुय्ों के प्रति भी किसी को ईप्या नहीं द्वों सकती। 
बाय ते सुस्त या आनन्द व्यक्वित को अपने ही ग्रन्दर से प्राप्त होता है, इसलिए 
यम बाघा डानसे हा किसो को ग्रधिकार ही नहीं रहता । अशाश्वत वे 
कान सुर्सो ह लिए यद बाल नहीं है, क्योंकि इन सु्सों के साधन सीमित हैं। 
78 अब एड प्रोर एकत्र ढोले हैं तो दूसरों ओर कमी पड़ जाती है। ग्रभाव- 
; ६- व प्ररदावस्या में ईर्याँ कर बंठता है । अ्रनावग्रस्तता ईर्ष्या की जननी 
धार यहा कि प्रसोक व्यवित दाश्यत सुसों की प्राष्ति के लिए 
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शाश्वत सुख की पृष्ठभूमि 


लाशवढ धतु८ को उपर्धि के लिए. 'दाहट़ में युक्त ढया है?” इसडो जिडागा 
होता एड्राभाविष है। ६सके सापनसाव दुण ढ। प्रतिइन्टी दु खब्दा है? रहो 
दाता है" इसका जावगा भी घासइ-मत दी ए्‌दाघािक प्रकिया है। पानइ-मन 
म# धुत वो बाहू माद १शपरितोप के बिए होठों है घघवा उसमें परवरितो४ 
दा तर भी दिदपान होता है, यूं बिदाएणी८र डिएय है । पदि पुल हो बाग 
मात श्यपरितुप्ट के लिये है दो ५एवित दाध्यवहार मिस्त प्रबार बा होगा 
पोर यदि उप धुत में घोष के सुश्षबाभी झिथण है तो दर म्यदित बा 
ध्ययहार भिम्ने प्रबाएगा होगा। घब विधाएपं,न बात यह है कि बयां 
ड्यदित गा गुण माद्र उध्ती तक सोमित होता द्ादिए या उसके सुपर के 
भागी उसके सम्पर्क में घाने बने घरय स्यदित भी बन ख़त हैं रे मानव या 
यह दृष्टिकरोश कि उसका सु केदल उसके लिए है, सुद्चित दुंदयता है, 
तुष्एता है एव स्दापं परायणता की पराजाष्टा है। 'सवार्थ-लोखुपता' वी भावना 
बड़ी पातक है। यदि हम केवल प्रपनी ही बिन्ता करेंगे, दूसरों के मुस् की 
उपेक्षा करेंगे, दो प्रूसरे भी ठो बेसा कर खजते है । एसी रियति में मानव के 
सामाजिक जोदन में बढ़ी पिएमता स्स्‍्पस्‍्न हो जायेगी, मानव को मानवता 
का हास होने सगेगा | मानवता, वास्तव में, एसी में है कि हमारे सुक् में 
दूधरे भो द्विस्मेदार हो घोर दम दूसरों के सूस में हिस्खेदार बनें। भाम प्रच- 
जिव पहावत : 





राज पत॑ रजाय पत” 


प्र्यत्‌ -- 

पाप हमारी पत रखो घौर हम घरापकी पत रखेंगे । इसी प्रकार की भावना 
पारस्परिक सुझ्र के पादान-प्रदान की मोर प्रेरित करतो है । 

मानव के इस सुख के घादान-प्रदान में मानवजोवन के हित की सुरक्षा 
भी विद्यमान है । दूसरों का ह्विद सोचोगे वो दूसरे भी तुम्दारा हित सोचेंगे, 


८० प्रवचन-पीयूष-कलश 
तुम दूसरों के हिंत की उपेक्षा करोगे तो दूसरे भी तुम्हारी उपेक्षा करेंगे 
मान देने से मान मिलता है और अधिकतर ही मिचता है। इस संसार 

सुख की प्राप्ति 'परस्परभावयन्तः' एक दूसरे की कल्याण-कामना सेही 
होती है । इस संसार का क्रम ही ऐसा है कि कभी किसी पुरुष की स्थिति एक 


जैसी नहीं रहा करती । कभी हमें किसी की आवश्यकता रहती है और कभी 
हमारी किसी को । नीतिकार का कथन हैः 


सकभी नाव गाड़े में, कभी गाड़ा नाव में” 
प्र्यात्‌ू-- 
स्थल का मार्ग हो तो नौका को गाड़े में रखकर लें जाना पड़ता है भौर 
नदी पार करनी हो तो गाड़े को नौका में रखकर ले जाना पड़ता है। 
यह तो समय की वात है कि किस समय किस पर कैसा समय झा जाये। 
समय एक सरीखा कभी नहीं रहता । तभी तो किसी कवि ने कहा है : 


“सम्मन सत्ता पुरुष की, रहे नहीं इकसार ॥ 
तृण डूबें पत्थर तिरे, श्रपती-भ्रपनी बार ॥ 
प्रयोत-- 


सम्मन नामके कवि कहते हैं कि पुरुष को दशा सदा एक-सी नहीं रहती । 
जब उमके घुरे दिल ग्रातते हैं, तो उसके हाथ का तिनका भी पानो में डूब जाता 
दे. उमहा भाग्य जो दबा होता है । जब्र अच्छे दिन ग्राते हैं तो उसके हाथ का 
वानी में दाला टुप्रा पत्थर भी तैरने लगता है । समय-समय की वातें हैं । 

रामकथा का प्रसंग इसका प्रमाण है। राम को लंका में पहुँचना थी, 
समुद्र बीप में या। पधश्थरों पर राम लिख कर समुद्र में डाला जाने लगा। 
पड लिस्‍ने सब यय्रे, पुत्र बने गया प्रोर राम समुद्र पार कर गये । यदि कोई 
ः कि प्रदते दाम में यह सब कैसे किया ? तो यह कोई बात नहीं, अकेले 


५ 


सदी, नियम तो सद के लिए समान ही होते हैं । यह तो समय की बात 


धतुलमी सर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान । 
काया सदों गोदिशा, ये अर्जन ये बान ॥! 
ध्रार 


 अ 45, 6३4 दत्त री 


मे भोीएुफ कया पाती दे । 


छाप गुण भी पृष्ठभूमि डा 


दावरी-पट मे रोड परुझाशर ने दैडला बय गाया ते श्ोजडीं था! 
धरपतन महल में शरद जिया हा बोबों दान्ुक भर था बुचच नश्वी शु चर 
हे दिए गई थे। श्री इव्ण के एत्इकी थे बे, दस यह हैं ऋब्ता 
हो राता हूँ ।" हब पद पार्क ने धद्सइर दें बढ, दृर्मतं झट पझ 
यदि हार हये ता घाव बन कार 47 दी द्रप्पड कह व उस हाज इउ के 
है धइसग १भो है विद थे ही हरे ब। झट़ाएट दिब्य 0 टुट्ट थे शा इच 
द्रोगादाई घोर धत्४ पहटग्ड ईसा अदारब , इुस्प ८ दा रे 











हपे शाक्यढ़ 
दे, बह भी विजप्धी दाच्यद # प्रात बॉ छो। ८ अहोख परजइाज 
पतष्डर्था $ धृण् के यह अचज बिल दि 'उप्र व) जज इधर हृष्त 
हारने ढ़ दाह धाप जाप! साश्गल्रत थे। धाष्डाई भाषा में एण इगश 08 
अहार१ है ; 


>पोदइता जाडही, जब) ४१७) ह। र। फकर कही 


प्री बृष्प मबहा, "दुष्दार भुंव थे पूसा। कही विद रह है दि घ७ 
पदाराबाना मै उचित नदी धमभता है ।/ पाष्यइ रद थी जाज ४ध ६३ इक 
सगे। हि दे घते भी ज)१४) ८दुघातर उबे ६४ 4 ४ के एतिएानी 
नहीं पा । एसई प्रवितिदत बहती प्रएकाधी दी ८६॥ आए दुषा आए हुए, 
एनक पेश के कप में िट्ठी लिदब व देर नहीं ला 8९वीं ६ ६ ३ 5६ ो मई 
है निएनी धर4३पूर्ण दाणी बो बाठ दो । ३७९। एॉ(्थाय यह टुषा कि 
पा पराष्डवों बो पद्मोलर को छवि के सामत भुर्वा पढ़ा धोर बहाल 
छोप्कर आागता पड़ा; इतने ध्रक्तिधाली प्राष्यबदो को थी परायव डा मुश्र 
देपना पर; यह बाठ याश्तद में बड़े ही छाप बो है। हम पहले कि 
दात वा सदेव ब.र पाये है कि समर सदा [4यो4।॥ एक बएणा नहीं एह्ठा 
करता, इसो पर ता विसी बरब बो उत्त है 


“नोदर्॑ष्छश्युपरि घ दशा चकनेमिकमेय 


जैसे रप के पहिये का वद्दी भाग कभी नीचे घौर कभी ऊंचे होता 924 
है, दौक इसी प्रतर मनुष्य के भाग्य को दशा है। कभी वह ऊचो चड़ जा 
है भोर ३भी नीच घली जातो है । ध प्रेम की 

इंसो विशय सत्य वो दृष्टि पे रुफ़्कर हमारे दृुदय में सबके का कल 
भावना होनी चाहिए, सद्दानुभूति दोनो चाहिए घोर अर धपन अनुभवी 
होनी चाहिए । यदि हम बडे हैं तो हमारा कर्चेम्व है हि व हो अर भी: 
को पपने से धोटों मे बटि | बड़ो वा बडप्पत इसी मे है कि हर कि कोई भी 
प्रदर्शन करें । मद्रामारत के एक प्रखग में द्रोघाचार्य का कपन है कि, 


घर . प्रवचन-पीयूष-कर्लशी 


वो के 
व्यक्ति न ता आयु से वड़प्पन प्राप्त कर सकता है और न ही झनेक म्रंथों के 
प्रध्यवन से । उनकी बात सर्वेया उचित प्रतीत होती है । आयु में भीष्म रा 
मह बड़े थे, शास्त्र-ज्ञान में द्रोणाचार्य बड़े थे, परन्तु युधिष्ठिर उच दोनों 
छोटे होते हुए भी, वड़प्पन की दृष्टि से बड़े ये। क्षमा श्रौर सहनशीचता है 
उनमें पराकाष्ठा थी और यही कारण था कि झतन्नरुपक्ष के लोग भी रा 
भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे | युधिष्ठिर अपने पक्ष का समर्थ कक 
हुए भी शत्रुपक्ष के साथ सद्व्यवहार से पेश आते ये ! उनमें यह एक महर् 
गुण था । 

हम पहले अपने व्याख्यान में यह कह आये हैं कि हमारा सबके प्रति प्च्छा 
व्यवहार होना चाहिए। पता नहीं हमारे ऊपर किस समय कैसा सेकेट के 
जाये | यदि हमारा व्यवहार भूतकाल में दूसरों के प्रति अच्छा रहा होगा 7 


निश्चित रूप से दूसरे हमारा संकट में हाथ बेंढायेंगे | किसी कवि ने ठीक ही 
तो लिखा है; 


४निज पेट भरने फे लिए तो उद्यमी है इवान भी । | 
पर श्राज तक पाया कहाँ उसने कहो सम्मान भी ॥* 


भ्राप कहेंगे कि बहुत-से परिवारों में कुत्तों की भी बड़ी सेवा होते देसी 
गई है । घापका कथन सत्य है परन्तु जिन कुत्तों का झ्रादर-सम्मान होता 
थे विश्विष्ट गुण सम्पन्न कुत्ते होते हैं, सामान्य प्रकार से गलियों में झावाएँं 
किरते कुत्तों से वे भिन्‍न प्रकार के होते हैं । एक ऐसे भी कुत्ते होते हैं कि प९ 
में साथ-सामग्री भन्ते ही खुलो पड़ी हो, वे उसमें मुंह नहीं डालते, उल्दा उम्तती 
रक्षा करत हूँ। एक ऐसे भी होते हैं जो केवल स्वामी के द्वारा विया गई 
भोजन ही खाज़े है, दूसरों द्वारा दिया गया नहीं । एक ऐसे भी होते हैं हि 
दवामी हो जाने संतरे में हो तो अपने प्राण न्‍्यौछावर कर देते हैँ । इस पी 
दधारी कंदवे का प्न्निप्राय यद है कि सामान्य नियम, सामास्य प्राणियों 
गत दी दें, विश्विप्ट व्यक्त तो स्वयं ही नियम-स्वरूप होते हैँ। इस परी 
मे हए मंगवान्‌ छयनदेव का उदादरण स्मरण हो आया है। भगवान्‌ खपत 
हर मे जे दीजा भी तो बार हज़ार राजाप्रों ने भी उनके साथ दीक्षा तीं। 
हि] है व न दा बयोओी तपस्या प्रारंभ कर देते हू । तपस्या क्र पार 
रे ५; इ३त| प्र!र॥। दे प्र ग्रोनचरी जाने सगे फ्म्तु लोग ब्राद्वार की विधि 
उदय मादार नही दे सके । एक, दो, तीन, बाद 
07 68 
५9६३४ हा इक पराहार नदी लेगा है, कम लेना दे भोर द्विि 


न्डेको 


घारदत गूण जी पृष्ठप्रूमि छ्ईे 


प्रगवान्‌ मौन रहे । परिणास यह हुप्रा रि एड-एक करके चेले खिसकने 
जदे घौर एक सास के भीतर सभी घार हडार के चार हार धोड़रूर अते 
गये । अंग रह गये, परदे ते बादा यो । घसे थये ठो घड़े गये, भगवान्‌ ने घपने 
मौन के नियम को भग नहीं विया। भपडान्‌ ने तो घपने चार हार घेतों दो 
भी परदाह नहीं बी िम्तु छाजरूल तो एप-एक देते के लिए समाज में बया- 
गया ब!ए४ होते हैं-- यह छात बिसरी धावक से छिठी हुई नहीं है। हमारा 
बहने का ध्राएयप यही है कि सामाम्य नियम तो धर्वेध्ाधारप ग्यक्तियों पर ही 
सापू होते है, िपिप्ट स्यक्षिियों पर नहीं । 
हमारा मुस्य बिप्य, जिसभे लेकर हम पे थे, यह दा कि हमारे गुप में 
घबरा भाष होना घाहिए + हम जिस द्रारण से भुपो है, उसमें भो तो धनेड 
स्पद्ति्यों बा सहयोग है फिर हमें ऐसे स्वार्धी कभी नहीं बनता चाहिए कि 
हमारा थुण रवरेन्टित ही हो । रदसुज के साथ-साथ परगुख वो भावना भानद 
को भरहपार ते भौर घृणा से मुबठ रखठो है। जो सोग पोक्ष के प्रभिनापो होते 
हैं, घाध्यत सुस्त की जिरहे दाह है, वे धदा परमसु्त के सिद्धान्त में पारपा रछते 
हैं। प्रम्यरश्दी बा सदस्य एदा ए्ेयुण की प्रवृत्ति है। मिप्पाटदों टी विधार- 
पारा, इसके सर्व वा जिपरीत होठी है। वे ठो मात्र यह जानते हैं: 
“मैं न म्हारो मोहनोपो, 
बूजों धार तो फोड़ तादनियों।” 
एस प्रकार की विदारधारा प्रस्यग्त धदुदित है धर मिप्यादृष्टि से परि> 
पूरे है। ऐसे स्दापंपरायण लोय यह नहीं समभते कि सापूदिर प्रवृत्ति पुण्य- 
प्रदृतति है, इसलिए स्पायो है भौर भ्यध्टि प्रवृत्ति प्राप-शवृत्ति है प्रौर परिणाम 
में दु.छो बी जननो है। सप्तार का सारा व्यवहार समवाय या सामूहिक 
प्रदृत्ति से ही धलता है। समदाय का भप्प है जिसके बिता जो रहने सके। 
उदाहरण के लिए पाप एक मकान को ले लोजिये । मत्रान में भनेक वस्तुप्नों 
दासमवाय है| दूसरे ध्ब्दों मे मप्तात में ध्नेक बस्तुप्रों का पारस्परिक 
सम्बन्ध है । प्रत्येक वस्तु के ययास्थान सम्बन्ध से ही भकान का निर्माण होता 
है। इसीप्रकार वस्त्र-निर्माण में भो ठाने घौर दाने की यपोचित सम्दाई- 
ऑोड़ाई का समवाय होगा ठभी यपाभिलपित-बस्च बाय निर्माण हो पायेगा । 
ऐसी स्थिति में किसी मिस्यादृष्टि की एकास्तवादी विचारघारा को कदापि 
घिद्धास्त की कोटि में नही रपा जा सकता ॥ प्रनेकान्त्वादी विदारधारा ही 
समवाय के छिद्धान्त वी प्रामाणिक्तता प्िद्ध करती है। निज सुख के साथ, 
परनुश्ध का समवाय या एक्ोकरण हु! धाश्वत मुख को पृष्ठमुमि है | 
जैन-भवन, डेह (नागोर) र२ जुलाई, १६७६ 
३७७ 
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प्रवचन-पीगूष-कतश 


इस प्रकार का सम्यवत्व मैंने ग्रहण कर लिया है। प्रतिक्रमण में भागे 
वाले सम्यक्त्व का यह विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया । यों व्यवहार- 
सम्यक्त्व को पहचानने के लिए शास्त्रकारों ने ६७ वोल वताये हैं । _ 

निशचय-सम्यक्त्व में भी देव, गुरु, धर्म यही तीन तत्त्व होते हैं किन्‍दे ! 
दूसरे होते हैं । प्रभो अपने भरत क्षेत्र में अरिहन्त देव तो विद्यमान हैं नह, 
निम्नेन्य गुद्मों का योग भी हमें सदा नहीं मिल पाणा । कभी-कभी विधर। 
करते हुए शा गये तो घर्मे-अवण का लाभ मिल जाता है, अन्यवा देंविए 
जीवन में उनके दर्शनों और व्यास्यानों से वंचित ही रहना पड़ता है । तीर 
अरिहन्त-मापित धर्म को भी सही रूप में समभाने वाला व्यवित बड़ी कठि- 
नाई से ही मिलन पाता है। प्ररिहन्त-प्रदिपादित घर्मं को समभाना भी कोई 
सरल काम नहों है। इस प्रकार ये तीनों बातें दूर की हो गई हैं। निश्वरः 
सम्परत्य में तो सारी चीजें सवंया पास होनी चाहिए। निश्चय-सम्यकत मे 
दमारा प्रात्मा ही हमारा देव है। मारवाड़ी भाषा में तो मत को भी दे 
माता गया है। प्रायः ऐसा होता है कि जैसी बात हमारे मन में होती है 
पप्ती दी हमारे घनिष्ठ व्यवित के मन में भी उत्पन्त हो जाया करती है। 
संभयतः सी फारण मन को देव को संज्ञा दी गई है । इस पर एक 00 
स्मस्म हो प्राया है: 

_ एड बुड़िया प्रपनो सवयुवती पौचो के साथ जंगल की पगडंडी पर है 
रदी थी। जंगल उड़ा भयवानऊ था। अवानक ही एक घुड़सवार पारस हे 
दुवरा । बुडिया ने कहा, “मरे भाई यह मेरी पोती है, वेचारी थक गई है। 
हू बंप प्रपते घोड़े पर विठा ले गौर साथ में इसके वस्मों और माभूषणों 
पट्टा भी रस ते, में तो धीरे-धीरे चलतो-चलती पहुँच जाऊँगी ।/ पुड़तता: 

दा, “न तो में दम छोड़रों को दो घोड़े पर बेठाऊँगा झौर न ही शत 
भार दो लूगा।! ऐसा कद्ऊर बह चलता बना। वीत-वब्चीरे 
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सवार के मन में घाया, “प्राज कवि बड़ा प्रच्चा मो 
ध्ग। फितनो सुन्दर थो बढ़ नौणवान लड़की और ९ 
£ ऐसा प्रदयर क्या रोजनरोज श्राया करता हे! ले 
है वी, कोन दगता, बुडिया प्या मुझे पा सकती थी £ मेरे पो 
मी क हे बम वन दे 47 देख विवारों के मसे में आते ही घुड्सवार ३४ 
33 हे 39 के. 2/2 52 रथ 
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धती में उसदो कदाँ [2 
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है एकाबी कोई ते बेरा ष्3 


किर्ती, फिर बयां बह भेते हाथ धाने बा था ? बझष्पा ही हुपा जो उसने 
महा कर दिया। मै इसकी प्पने विस पृरंजग्म के पुष्य डा हो उदय सम 
अली हूँ धादपा घाय १ही बी भी गे रह गई होती 77 

इस भगाए (दरार १ सती १६ वह चसी जा रहो थो, उमने देधाडि 
वही पुश्सदाए यार पं सड़ा है। पुड़णदाए ने बहा "'घापोंमांओो, प्रापो, 
मै दया छोकरी गो पोड़े पर इंठा झेता हूं पौत सामान व भो स्मास सेवा 
हैं । दिया मे पुडुपक्षार के संग बी बात को जानरर बड़ा जहां शोरा, 
सुमब) जिसने बह दिा, उपने पु भोजह दिया, धब पुरे लड़डो गो 
नहीं बेधभा है ।/ 

प्रभिष्राय है कि मत देदता है धोर प्रातमा के पराख रहते दाला है । 
प्रारमा रोाज। है घोर सन उसका प्रघानप-त्रो है। जब पाए! वा प्रपानमन्पों 
भी प्नुभान ऐ दूपरे के परम दो शाह वो जान स$़6ठा हैतो इया हमारा 
घास्मा िपो ऐै छिपो प्रान्लरित्र दाठ मो नहों जान खड्ता ? कभी-कभी 
प्रापरो हर प्राठी है। पाप्त में बेंडा टुपा ब्वेजित बहुठा है दि कोई 
भ्ापको याद कर रहा है। उस समय याद $एने दाले +३वित दो घ्ानुपानिक 
एविह ऐे प्राप स्मरण ढरते हैं तो हिंती बन्द हो जाठो है। मन को गति 
कितनी रहर॑पार्मक है ! एक कार भें ही ९ बहीं बजा जाता है। बेतार 
कतार के सप्ान है बारतव में मन री गति। रेडियो घोर टेनोविडन को 
बरह यहा देंदा हुपए भनुष्द घरनों मानदिरू घरित से दर से दूर बढ़े हुए 
स्यदित के पास प्ररते विद्यारों को सं्रेपित कर सरता है। कोई घपना पत्यन्त 
दिवैपी हो, प्रतन्‍्य मित्र हो या प्रत्यग्ठ घनिप्ठ समा-सम्बन्धी हो, उसका वहीं 
दूर पध्रहित हो रहा हो था होने वाला हो तो हमारे मन में प्रनेरु प्रकार के 
बिन्ताजनक वियार उत्पन्न होने सगते है। मन उपाट-सा हो जाता है क्‍प्रोर 
पुत्र धृस्पन्सा लगने ज़गठा है। कुछही समय के बाद हमारे पास सूचना 
पहुँच जाती है रि हपारे घमुक पनिष्ठ ब्यक्तित का प्रनिष्ट हो गया। ऐसी 
है मन की दावित, इसीलिए मन को देद माता ब्रया है। जद मन देव है ठो 
उस्दा राजा प्रात्मा देव कंसे नहीं होगा ! 

प्रात्मा तो देवाधिदेव है, भगवान्‌ है। भगवान्‌ का दूसरा नाम ही तो 
परपास्मा है। परभ धर्षात्‌ उत्तृष्ट जिसे बढ़कर घात्मा की कोई ऊचो 
स्पिति ने हो । इस उच्च घवस्था को पहुँचा हुमा भात्मा ही परमात्मा होता 
है। ऐसा घुड़, स्वेज्ष, परमात्मा ब्यवद्वार सम्यक्त्व में देव माना जाता है। 
परन्तु निश्चय-सम्पवत्व के भनुसार तो जैसा छुद्धातिशुद्ध स्वरूप परमात्मा का 
है दंसा ही स्वरूप हमारे भात्मा का भो माना जाठा है। घात्मा के प्रपने सहज 
सबरूप से पहुँचने के पश्चात्‌ माएमा भोर परमाप्मा का प्रन्वर समाप्त दो जाता 
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नवतत्त्व-विवेचन और तपएचर्या 


सम्पस्दर्शन फी उपलब्धि के पर्नाव्‌ दी भाश्यत् गुर्सी की प्राव्ति होती है 
ऐसा हमने भनेक बार प्रापफो समका रखता हे । सम्यादर्शता माई मा 
ग्रौर दर्शन इन दो शब्दों के मेल से बनता हूँ । सम्यसदर्शन को प्र हें हक 
दृष्टिकोण ] या ठीक प्रकार की समझते की, इतने की प्रक्रिया शाह्त 
अनुसार : 


ग्तत्त्वार्यश्रद्धानं सम्पग्दर्शनम्‌ 


तस्वाये का श्रद्धान होना सम्यगदर्शन होता है। जिसका कार्य तो 9 
हो किन्तु कारण परोक्ष हो, वह तत्त्व हे। इस भाव को प्रौर स्पष्द करत 
लिए हम कह सकते हैं. कि जो क्रियाएं हो रही हैँ वे वो हमारे कक 
परन्तु वे क्रियाएं जिससे जन्म लेती हैं वह परोक्ष में है । तेंव यानी वें 
यानी पन । 'त्व! प्रत्यय संस्कृत में 'भाव' अर्थ को प्रकट करने के सिर होता 
है। संक्षेप में वस्तुमात्र या पदार्थमात्र के भाव या सार को 'सत्व! कहा मी 
सकता है। प्रत्यक्ष में हम जो कुछ देख रहे हैं, वह सार नहीं है । सार तो 
परोक्ष में है एवं सार का विस्तार ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। दूसरे श 
में परोक्ष मूल है एवं प्रत्यक्ष वृक्ष । प्रत्यक्ष में हम जिन-जिन क्रियाश्रों की देखे 
रहे हैं, उन सब का करने वाला जीव है जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता । 
इसीलिए शास्त्रकारों ने परोक्षवर्ती चीज़ों को समकाने के लिए वर्व' शई की 
प्रयोग किया है। 

शक तत्त्व जीव है। जीव शब्द बड़ा ही व्यापक है। संसार में जीव 
न्‍त योनियों में उत्पन्न होता रहता है और मरता रहता है, ऐसा लोक- 


व्यवहार मेँ हा क्र हि 
है। ते गे 2000 है किन्तु वास्तव में जीव तो अजर-अमर भौर अविताशी 
है) तभी तो गीता में कहा गया है हे 


मझतरग-विवेदन घोर ठपरर्या ६३ 


मेन फिग्शग्त एरजाबि, 
मेंबं इह्ति पादकः । 
में घंग॑ बलेदयगयापों, 
गे ऐोपषणति माएतः ॥ 
पघोता, २/२३. 
पर्यावू-- 
एस पार्मा थो स्व जाट नहीं सब ते, धरित इसको जला नहीं हड़ती, 
जप इसको पीला नही कर घड्ता घोर गायु इसढ पोषण नहों कर सकता । 
प्रापमा पविनाशी है पोए प्रपने स्वरूप से सदा प्रस्तिर्व-रूर है। 
इस घाराद में प्रन्‍न्‍तानम्त जीब ठसाटल भरे पड़े हैं। जीव हमें दृष्टि 
गोबर तभो होते हैं, जब ये दिस्लो न दिसो झरोर-विशेष रा प्राश्रय से लेठे 
है। एनमें से बुछ को तो, जिनका दारोए रपुल है, हमारी पे देखने मे 
समप॑ हैं विन्‍्तु जो घतिसूक्ष्म हैं उन्हें हम देख नहों पाते । शास्त्ररारों ने 
ऐसे घरीरों फो तेजस्‌ पौर बामंष के नामो छे पुराय है । 


/ध्रोरारिकदं किपकाहा रक्त जसकामंवानि रारोराणि/ 


प्र्यातू-पौदारिक, बफ्रियके, धाहारक, तेजस धोर कामंण--इन पांच 
प्रकार के धरीरो वा भवसस्दन सेकर जीव सस्तार में परिभ्रमण करता है। 
सदा के लिए धरीर से मुश्ति उसभी 'मुस्तदध्या कहलाती है। 
सामास्यहूप से ससारी जीव को चार भागो में विभवत किया गया है: 
(१) पुष्य, (२) तियंध, (३) देव, (४)नारक । यह जीव क्ध-दहं रहता 
है, बया-रया करता है, इसकी सस्या वितनी है--भादि-प्रादि बातो वा बढ़ा 
विस्तृत विवरण दिया है जैनशास्थों में । यहां तो हपवो केवल इतना ही 
जानना है कि चलते-फिरते, खाते-पीते, बोलते, सोचते, समझते भ्ादि जो भी 
दिल्लाई देते हैं वे सब जीव हैं । घपनी इन्द्रियो के डरा हमको उनव्य प्रध्यक्षी- 
करण हो रहा है। 
दूसरा तत्व 'मजीव' है जिसे जड भी कहते हैं। इसमें स्वयं चलने- 
फिरने की कोई शवित नही होतो किन्तु वह हमारी इब्द्रियों के द्वारा किसी 
वे विस्सी रूप में भव्य पहचानो जाती है । कर्ष-इन्द्िय के द्वारा प्न्द प्रत्यक्ष 
हो जाता है। यो एब्द को न तो हम पकड़ ही सकते हैं प्रोर न देख ही सकते 
हैं, किन्तु कानो से जब छ्षब्द टकराता है तो उसका बोघ हो जाता है। 
चेज्ञानिक प्राविष्कारों के माध्यम (रेडियो प्रादि) से हम दूरातिदूर सचारित 
ब्वनि को भी सुन लेते हैं। किसो भी व्यकित द्वारा उच्चारित धब्दो छो हम 
“टेप रिकॉर्डर में भर लेते ६ भार इच्छानुसार जब चाहे उसके मुनने रा आनन्द 


हः हर 


ते हवते है। प्रो के डाख दस सब प्रकार है एोजलवीन, गीत कल 
पीला घादि को लंबा मिल इगो। को पहस ला हैं । (जम 
प्रकार की गस्ध का हमे अनुभव डोला हे । जिद 4 आर हु 
का शान कराती है। ही, आड़, करवेजो, धरे, हितों प्रा का 
गई शाम व देनी है। शपतोल्दव द्वीरा इयर को रही है| 
जाता है। सपशे, रस, गाय, पर्म भोर गर३ “ये इस्दिनीय है। हा 
विस्तत घधिवरण यही देता गंभव नहीं हू । सी #३ कीशकगीप! हम 
के सम्बन्ध में िजित्‌ भर्यो। इसके धर सिित सीक में गातिमान 022 
ये ग्रह्तित्व रगने पाली बस्तुघो के लिए सदायभू्त है ऐमो भी क्षक्षियां दें रे 
कि सब इन्द्रियातीत # इसग्टिगगो मर ये दस्द्रिमाीज दस घव सम 
जिसमें समायेदा हो जाता है, उसका नाम हे 'पतीच। इस पक्ञानिक युग में वी" 
लिकों ने अजीब पदा्यों का भी साजीय पदागों के समान उपयोग के पा 
है। भ्न्तर केवल इतना है कि बैज्ञानिक उसन्उस बदामों में प्रात नदी डा पक 
हूँ । उसके प्रजीवत्य को सजीवत्य में पर्चितित गद्दी कर के है। पर 
की अजीय रूप में स्वतन्त्र सत्ता है जो प्रविनाशी है पौर परमिट है। है 


में हमारे समक्ष जो कुछ भी प्रभिनय हो रहा हें यह सब प्रभीय व की हें 
क्रिया है। 


हम किसी को रूपवान देसते हैँ, किसी के स्पर में माय पाते हैं, हि 
के व्यक्तित्व में और किसी के शरीर में जो प्राकरषण पाते हैं, उन रो 
नेतृत्व करने वाला पुण्य होता है। या दूसरे शब्दों में पुण्य के प्रताप में 
की] गुणों की प्राप्ति होती है । इसी का नाम पुण्य तत्व हे ] जो व्यर्मित हम 
भ्रनिष्ट लग रहा है, भद्दा लग रहा है, धाकपणहीन लग रहा है, भसन्तुप्द झौर 
दुःखों से व्याकुल प्रतीत हो रहा है, उन सब दुर्गुणों का संचालन पार्त द्वारा 
होता है। यह पाप भी एक तत्त्व है । मन 
विश्व में भ्रनेक स्थानों पर अनेक काम हो रहे हैं. जिनके विंपय हा 
जानते हैं, सुनते हैं। विश्व में जितनी भी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं 3 
हमें अच्छी लगती हूँ और कुछ बुरी । कुछ के प्रत्ति हम उदासीन रहते हैं। मे 
हम उनको हेय कहते हैं श्लोर न ही उपादेय । उनका त्याग ने करने के का _, 
अवसर आने पर कभी हम उनमें प्रवत्त भो हो जाते हैं । पंप ॥ करी 
उन प्रवृत्तियों से होने वाली क्रियाप्रों से हम व्यय ही लिप्त हो जाते है! 
क्रियाओं का नेतृत्व करने वाला तत्त्व श्राखव कहलाता है। संत्तार 5 
शील कार्यों के प्रति हमारा सम्बन्ध चाहे डाइरेबट हो, चाहें इंडाइरेकट) हे 
सबका नियन्त्रण करने वाला 'आखव' तत्त्व है । | 


संसार में ऐसे भी अनेक काम हैं, अ्रनेक वस्तुएं हैं जिनका में तो कभी 


दगहएद-विगेषन घौर तपए्चर्पा ध्श्‌ 


हमारे घीवम में उपयोग हुपा है घौर ने ही होने को सम्मादता है । जनसे हम 
हमारा साममप विष्छेद कर टेठे हैं घौर उसहा त्याय भी इर देठे है । घपनी 
सम्पूर्ण इष्छाप्र) दो मर्यादिठ कर लेठे है, रोड़ सेते है घोर एस्त बार्प उन 
बामो के प्रति भोए बशनुप्रों के प्र हमारा सगाद मार हो जाता है। 
सथाव के प्रमाष्त होते ही स्पाद से होने माला बर्माप्रव इक जाता है। 
एर्माणव के एक जाने से हमारी घारमा बर्मापब के भार से दोभिस नहीं हो 
पाती प्रौर उत्तर पपोगति में जाने बा पाये पद हो जाठा है। वस्तुतर्व 
को समभ)े बाले स्यक्ित, इस इऋएानिरोप छो बहुत बड़ा महत््य दे हैं । 
हमारे प्राषीन घराषायों ने तो इस 'इच्छानिरोध' को एक बहुठ बड़ा तप 
माना है 


“दुष्छानिरोषस्तप."/ 


प्रधातू-इच्छापों का निरोप रूरना ठप है। 
इस तप के ढ्वारा केवल कर्मासव ही नहीं एकता किन्तु पूर्वबद-कर्मो 
बी भी निजंरा दो बातो है। 


“तपता निजरा घ! 


उमास्वाति ने उक्त यचन छे इसी सत्य को पुष्टि को है। भोर पह भी 
फद्दा है कि इच्छा-निरोध नाम का तप्र खबर धोर निर्जरा गा बारण है। 
बुछ व्यक्त ससतार में ऐसे भी होते हैं जो भाधावादी बने रहता प्रधिक 
परन्द करते हैं। 'जिस वस्तु का वर्तमान में उन्हें योग नद्दों मिला वह कभो 
मे कभी भबष्य प्राप्द होगी' ऐसा सोचकर वे उनके प्रति घाणावान बने रहते 
हैं; किम्तु पाश्ा का गडदा इतना विश्याल है कि जिसकी पूर्ति निकाल में भी 
सम्भव नही है। पोई भी ससार का ब्यक्तित इससे मुक्त नही है। नीविकार 
कहते हैं : 
प्राशागर्त: प्रतिप्राणि, 
यस्मिन्‌ विश्वमणूपमम्‌ । 


प्र्पतू--हर एक प्राणी अपने धन्दर प्राध्षामों व ससार बटोरे बैठा है, ऐसा 
सप्तार कि जिसको प्रति कदापि सम्भव नहीं है। झाशाप्रों के महासागर में 
यह प्तारा ससार एक छोटे-से धण के समान प्रतोत होता है। किसी विद्वान्‌ ने 
श्राणा का नदो के रूप में बड़ा ही सुन्दर रूपक दषा है: 


रे प्रदान _र्तिंग 
ह्फ 


कभी समाप्त नहीं दीया । जिसने संवरुण कई जिया, नवोन कर्माप् की हा 
दिया है, उस्तका भोग विराते हो दस का द्ोगा, उसे तो नया भीय करते 5 

इगफता ही गयीं गए जायेगी | गा 
मद में पाकर घना कल्त दे देती है भो4 नर 
प्रात्मा के साथ वियटों नही रदुती। लियदे रहते को स्थिति भी वगी ते बनी 
रहती है जब तक शाहति का सदुभाव रहूता हें; शर्तिय के नष्ठ दीत दो पा 
के साथ एकाकार होकर रहता सम्मय नदी द्वीता । भोगी दुई अर 
और फर्मप्रकृतियाँ जय प्रसम-प्रतग द्वोने लगती दें, पी पात्मा हक दवा 
जाता है, उत्तरोत्तर पर्तित्त वनता जाता दे प्ोर प्रात्मिक तन बढ़ने हक 
है। इस कर्मक्षय में जो तत्व काम करता है. उसे मिर्जेरा कदते हैं। कद 
का संचालन श्र तस्त्र चलाने वाला यद्दी 'निर्भरा' नाम का पत्त ऐ। 

इस निर्जरा 


ह 
। 


नाम के तत्व के भी प्रभेक भेद हैं । दूसरे शब्दों में हम 
वर्मेणाप्रों को आत्मा से प्रलग फरने के अनेक प्रकार दें । इनमें पहला परत: 
है अनशन! । प्रनशन को सामान्य भाषा में तपश्चर्सो फद्ते ्ँ । देपर 
का आरम्भ नवकारसी से होता है । इसके बाद पोौरसो झोौर ठेढ़ु परी के 
पचवखान आते हैं । पौरसी से डेढ़ पोरसी तक के पचपणाण एफ हैँ, फिर हु 
पौरसी, ढाई पौरसी एवं तोन पौरसी तक के पचरवाण लगभग एक्स ढ़ 
इसके पश्चात्‌ तप की मात्रा बढ़ती जाती है। भनशन का मर्य है, उपवात । 
सामान्य रूप से उपवास का अं 'एक दिन की क्षुपा का समभाव-पूर्वक सह 
कर लेना' समझा जाता है किन्तु उपवास का वास्तविक भर्व कुछ भोर ही 
है। 'उप' यानी समीप, 'वास' यानी रहना, अर्थात्‌ पास में रहना । किसी 
व्यक्ति-विशेष के पास नहीं किस्तु आत्मा के पास रहना। खाना-पीनो, 
ओढ़ना-पहनना, श्यंगार-प्रसाधन, विपय-कपाय आदि सभी से ईर रहकर 
श्रात्मा के पास रहना । खाने-पीने भ्रादि की क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति 
श्रात्मा से दूर रहता है। आत्मा का मार्ग पृथक्‌ हे और शरीर का एक है । 
यद्यवि दोनों का निवास एक स्थान पर है किन्तु दोनों का धर्म अलग-मर्ती 
है। शरीर का पोषण भिलन प्रकार की क्रियाओं से होता है झौर भात्मा कीं 
पोषण अलग ही प्रकार के कार्यो से होता है। जिन कार्यों से भात्मा का 
पोषण होता हे उन्हों कार्यों से शरीर का शोषण होता है, जिन कार्यों से सर्त्मीं 
को बल मिलता है, शान्ति मिलती है, विश्वाम मिलता है, ज्ञान, ध्यात भौर 
समाधि में अधिकाधिक चित्त लगाने का अवसर मिलता है, उन्हीं कार्यों से 
शरीर को कलेश मिलता है, ओर शरीर में दुर्बंघता आरा जाती है। भात्मा 
चेंतन्य है, शरीर जड़ है। चेतन्य का स्वभाव अलग है भौर जड़ की 
भलग। चेंतन्य ऊष्वेगामी है भञोर जड़ अघोगामी है । जिन बातों से एक की 


मग॒तत्व विगेधन धोर तपाद्याँ हद 


पोषण होता है, उन्हों से दूसरे का धोषण । दोनों को दिशा भी भलग है भोर 
जाये भी धलग है| पहले रद्दां गया है 'तप्सा निजेरा घ धर्याव्‌, तपश्बरण मे 
सबर धौर निर्जंगा दोनो ही होते हैं। घाते #ए गर्म रुक जाते हैं भोर बस्पे हुए 
कर्मों बी निजंश हो जाती है | त्रम-त्रम से बमंवर्ग दाघों का सय हो जाता 
है पौर फसस्ररूप घात्मा उत्तरोप्तः विशुद्ध होता चला जाता है। परधिकाधिक 
भरमों हो निजंश होने से ध्ात्म-परिणाम विषृद्ध मे विशुद्धतर होते चले जाते हैं। 
जब सम्यवत्द के कारण तपक्चर्या में युद्धि दोतो है तो उत्तरोत्तर भावना धुम 
प्रोर धुद्ध शो घोर बढ़ने सगतो है । जिसने दो दिन का सघातार उपदास किया 
है उसे पांच उपयास का फल मिलता है। ठोन दिन के तेले का तपाचरण 
करने दाले वो पाँच गुने के ट्विसाब से फल मिलता है। प्र्षातृ-पोस उपवासों 
बा उसे पल मिलता है । इसी प्रकार पंच दिन का 'पघोला' करने वाले भ्यगित 
मो १२५३८ ४००६२४ रपदासो बा फल मिपता है। एक साथ छह करने वाले 
को ६२५३८ ५०३१२४५ उपयवासो का फल मिलेगा । सात को एक साथ तपस्या 
डी तो ३११२५३८ ५० १५६२५ उपवासो का सलाम होगा। इस प्रकार घन्‍्त तक 
पांच गुने का हिसाब करते जाधो, साभ बढ़ता ही जायेगा। हमें यहाँ भी ज्ञातम्य 
है कि जिदनी तपएरर्या को जाती है, उसके पारणे के दिन, एक पोरती की, तो 
दितने उपवास के दित बोते हैं उतने ही उपदास्र का लाभ उसे उस पारणा 
वाली एक पोरसतो करने से मितेया । जिसी भो पात्मा को उसड़ो उन्नत भवस्पा 
में जाने बाला जो तत्व है बह निज॑रा तत्त्व है। प्रात्मा को कर्मों से निज॑या द्वोते 
ही भात्मा स्वभाव में स्पित हो जाता है, मुगतावस्था को प्राप्त कर से ता है। 

कुछ तत्वों भरी सस्यानों है, जिनका सल्लिप्त परिचय भाषके सामने 
प्रस्तुत किया गया है। इन ठत्त्वों में दृढ़ भद्धा रखना, दृढ़ विश्वास रखना 
सम्पग्दर्शन कहलाता है। इन नव तत्वों में जो तत्त्व त्यामने योग्य हैं, उनका 
त्याग फरना बाहिए भौर जो प्राह्म हैं, उतड़ो प्रहण करना चाहिए । यदि 
एन नव तत्त्वी के प्रति हमारे मन में थ्द्धा का धभाद है, विश्वास का भभाव है 
तो बड़ा से बड़ा ज्ञान प्राप्त करके भी हम मिष्यादृष्टि ही रह जायेंगे । सम्ययू- 
ज्ञान की प्राप्ति फे लिए नवतत्त्वों का गभोर चिन्तन, मनन भोर उनमे से 
हैय का त्याम भोर उपादेय का ग्रहण परमावश्यक है। 

धाश्वत सुप्रो की प्राप्ति सम्यग्दशंन से ही सभव है पौर सम्यग्‌द्यन की 
उपलब्धि नवतर्दो के ज्ञान पर घ्राघारित है। इसलिए यदि जोवन में मुख धौर 
शाग्तिप्राप्त करना चाहते द्वो तो नवतत्त के ज्ञान के माध्यम से सम्यग्दूष्ठि 
बनो । 


जैन-भवन, डेह (नागोर) २३ जुनाई, १६७६ 


१६ 
आओ 


सम्यकत्व और मिथ्यात्व-विवेचन 


जो में सोद 77 मानय को हक 
संसारिफ या भौतिक मुखों एप बिक हक 28 हम रे शारखत मु: 
पा हे यदि यह कटा जाये, 'मय मानव ! 5 (मत सत्य समर सता है 
माव रहे हो ये बाह्तव में जार ८ नें हूँ, तियकी हो शो प्रताप प्रोर 
वे कपट्मय हैं, माया हैं' तो यह इस थे गा ला है का बार-यार यह 
गगलपन समझता है। परन्तु भान के मिधि, पदक गश्य्‌र--सौशिवार्ति 
कहना है कि सारा संसार, शरीर मोर भोतिक हक रहा है भोर परिषाम: 
हैं। इनमें हो लोन रहने वाला मानव मूगतृध्णा में भा के यु्ों का भराकर्षत 
स्वहूप भटक कर अपना विनाज्ञ कर रहा दे । मोतिक पा य जाता है मोर 
इतना प्रभावशाली है कि प्रज्ञानी जोय प्रनायास द्दी कु लोग) के बस्व 
पाप का अज न करता है । कपायों (फक्रोप, मान, कक हा भटक रहा है । 
में उलका हुआ जीव प्रनादि काल से चोरासो के 43% ठीक उसी प्रकीरएं 
मिथ्यात्व तथा मोह से विमुग्ध जीव सांसारिक सुफ़ों में गैबर में और मरते 
सनन्द का अनुभव किया करता है, जैसे गोवर का कोटा गाव हैं मर प्रेरणा 
का कीड़ा मैले में । झ्ास्प्रकार सदा से मानव को सचेत करते ही बन्धनों की 
देते आये हैं कि उसको संसार के सुखों को त्यागकर, राग-दे के प्रकाश की 
फाटकर और मिथ्यात्व के अन्धकार से मुक्ति पाकर सम्यकत्व है भर उम्तको 
ओर बढ़ना चाहिए। सम्यक्‍त्व मानव के ग्रस्तव्य का पथ ती है। फिर 
. प-शाइवत-सुख की प्राध्ति इसी पथ पर चलने से मिल सके ॥| 
भी यदि अ्रज्ञानवश 


इसमे || 
वीतराग 
भानव उस सत्य की उपेक्षा करता है तो इसमें 
का या शास्त्कारों का क्या दोष है ? 


सेम्यक्त्व का विरोधी शब्द है, मिथ्यात्व। इन दोनों की कक सच हैं 
तीन और छह के अंक की तरह विमुखता रही है | जहाँ सम्य ८ 
वहाँ सिधथ्यात्व नहीं हि 


में भन्ध- 
सकता, ठोक वेसे ही जैसे प्रकाद के बीज तहीं है 
कर का अस्तित्व संभव नहीं है। मिव्यात्व श्रात्मा का निजी ३ 


सम्पषत्य प्रौर मिध्यात्य-वियेघन ०१ 


किर भी वह तो बिना निमत्रण के तिथि के समान घात्मप्रदेशों में छा 
जाता है। एम्पर/द वी श्यिति इससे स्वधा भिन्न प्रदार को है दिना बुलाये 
प्राने को तो बात दूर रही बह तो प्रयत्न करने पर प्रौर सापना करगे पर भी 
बड़ों ब्रठिनाई से धा पाता है। सम्पवत्व एक प्रदार का प्रवाए है जिसको 
उपसब्पि के लिए गहरी ख्लोज करनी पश्तों है। जो खोडो हैं वे तो प्राष्या- 
रिमक तत्व को गहराई में पहुंच, उठे पाते हो हैं। तभी धो किसी ने बहा है * 


“जिन जोजा तित पाइया गहरे पानी पं” 


इस सायवत्व की प्राप्ति पा पहला परदम सम्यपत्व को वास्तविकता को 
स्ममता है ध्ौर दूसरा कदम है सम्यवत्य को ग्रहण करना या जीवन में उता- 
रना। मिश्पारव को जोवन से क्षवंचा निकाल देने पर ही सम्यवत्व का प्रहण 
सभव है। 

शास्त्रकारों ने विसी भोबात को स्वांगोण रूप से समभते के लिए दो 
मार्गों का निर्देश किया है। पहला मार्ग यह है कि जिस वस्तु या तत्व को प्राप 
समभना घाहते है उसके विरोधी तत्व का ज्ञान भापको होना चाहिए। दूसरे 
छद्दों में सम्यवत्य को जातने के लिए मिश्यात्व को समझना प्ररमावश्यक 
है। हम प्रापको मिष्पात्व के स्वरूप को बताकर भिष्पात्व के घ्राचरण की 
पिक्षा नह्दी दे रहे हैं, हम तो मिप्पात्व को रूपरेखा प्रापके सामते इसलिए 
प्रस्तुत कर रहे हैं कि बिना मिध्यात्व के ज्ञान के प्रापको सम्यवत्व का 
सही स्वरूप समझ मे नहीं भा सकेगा । इसके विपरीत मिव्यात्व के स्वरूप वा 
ज्ञान होने पर सत्यासत्य वा निर्णय भी धाप स्वय बढी सरलता से कर सकंगे। 
विप भधौर झमृत दो पदाय॑ं हैं। प्रमुत का ज्ञान तो झापको होना हो चाहिए 
क्योंकि बहू प्रमरता प्रदान करता है परम्तु उसके साथ-साथ भापको विष का 
भी ज्ञान होना निठात्त ध्रावश्यक है क्योकि विष का ज्ञान होने से घाप भपने 
को उससे बचा सकंगे। ससार मे प्रनेफ प्रकार के साथपदाय हैं, जब तक 
प्रापकों उनके स्वाद घोर गुण-दोप का पता नहीं होगा तब तक पाप यह 
निर्णय कंसे फर सकेंगे कि पमुक पदायें द्राद्य है पौर ममुक त्याज्य है। इसी- 
लिए हमने भापको कहा कि सम्यदत्व के सही ज्ञान के लिए हमे उसके विरोधों 
सत्त भिध्यात्व का भी श्ञान होना चाहिए । मिथ्यात्व के ज्ञान से भापकों भली 
प्रकार पता घल जायेगा कि प्रमुक प्रकार का विचार या पदार्थ मिथ्यात्व के 
घेरे में प्रादा है, भ्तः उसको उपेक्षा कर देनी चाहिए भोर भमुक विचार 
सम्यकत्व की प्ोर प्रेरण देने बाला है, मत: उसको जीवन में उतारना चाहिए। 

प्रनादि काल से जो हमारे स्वभाव का एक प्ग बनकर हमारे साथ बिपका 


* १०२ प्रधधनलीयुनलता 


हुआ है मोर एसें जरा-मरण के चाकर में भदका रहा दें हू भिष्यात्ा ६! 
तीम्र राग और दैपष भी मिब्याइव के दूसदे सलाम हूँ। गढ़ राग्यप को शुसता 
भी धसादिकाल से जोन के साथ जुड़ी हुई दे जो मिस्यादा को अत्म दब वाली 
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है तथा एसे उत्तरोत्तर बढ़ाने बाली है । मिड्यात्य के साथ कपायों को मं 
परनिष्ठ सम्बन्ध है । 
प्रसंगानुझूल द्ीते से गद्दी घोड़ा प्रकाश काम! बाद पर भी इधता 
प्रावश्यक है। कपाय दादद फा निर्माण दो शब्दों की सस्पि से दोता दे: कप 
झ्राय । लोक भाषा में सूर्य पर का दरूय पा बने भागा एक सामाल 
बात है जैसे कृष्ण का किन घोर भाषा का भागा | सोक में कमा का वर: 
लित अर्थ है--सार। फंचन घौर कामिनों को ही जगत्‌ में सारभुत माता 
जाता है। किन्तु वास्तव में ये दोनों, लोभ श्लोर बासना के पोषक होने के 
कारण, निस्सार हँ--सारहीन हूँ । इससे यदही मिष्ठा्म निकलता है कि कंस 
शब्द सारहीनता का द्योतक है। प्राय का अर्व शाप जानते ही हैं, मामदनी होते 
हे । तो कपाय का अ्र्य॑ हुआ सारहीनता फी युद्धि करने बाला । यह सारा की 
सारा संसार सारहीनता का हो तो जीता-जागता रूप है। संस्कृत में संत्तार की 
श्रये संसरण-परिभ्रमण करना है, जाना श्रोर झाना है। यह जाना-आाता, 
श्रावागभन किसी उद्देदय से नहीं किन्तु निरद्देश्य है। जीवों को कोई दिशा जाने 
नहीं होता श्रोर न ही कोई मंजिल ही उनके लक्ष्य में होती है। संत्तारी जीव 
मात्र भठकते रहते हूँ ठोक वैसे ही जैसे वस्त्र से जल को छानते समय जल के 
जीव नीचे-ऊपर, दायें-वायें निरदेश्य चिलविलाया करते हैं। जरम-मरण 
कभी इस योनि में, कभी दूसरी में, कभी नरक, कभी तिर्य॑च, कभी मनुष्य प्ौर 
कभी देवगति में भटकते को हो संसार कहते हैं । जन्म-मरण की वृद्धि संत्तार 
की वृद्धि है और जन्म-मरण की कमी संसार का हात है । 
सा कारण से संसार का प्रवाह चल रहा है, जन्म-मरण की #ंखला 
प्रगतिशील है ओर आवागमन का उत्तरोत्तर विकास होता चला जा रहा है। 
उनको कपाय कहा जाता है। उन कपायों की संझ्या चार हैं: क्रोध, माने) 
माया भर लोभ। ये चारों कपाय आत्मा को आवागमन के लिए झर्क्ति भी 
प्रदान करते हैं शोर प्रेरणा भी । इन चारों कपायों के बढ़ने से आत्मा की 
आवागमन घटता है। क्रोध के मन्द पड़ने से क्षमा की भावना प्रतिष्ठित होती 
5 ओह जा के में विनय का गुण उजागर होता हैं; के 
' माया-कपाय को मन्दता से-न्यूनत्त ७४३ गाव 0५ है 
जाता है और कपट को अंवसि पिजेस 20232 3 तक यों 
में एकरूपता झा जाती है । दूसरे दा जम जम 25. 
है। दूसरे द्दों में मन में उद्मूत भावता, वाणी दर 


घम्पकरद प्रौर मिष्यास्य-विवेदन हुनर 


प्रम्िष्परत शब्द धौर काया द्वाय प्रनुष्टित कर्म-इन ठौगों में समरूपता 
प्रबट हो जापी है। ऐसी रश्पिठि में घारमा मात्र धारमा से रहकर 'महात्मा' के 
पद को प्रास़ फरता है । उस महात्मा दा सक्षण करते हुए ही जिसी मनोपी 
ते सिक्षा है: 


“'ममस्पेर बजतपेक द पंध्ये४ महात्मनाप्‌” 


ध्र्षातू-- 

महात्मा छोग तो मन से, वाणी से घौर बय से एकरूप होते हैं। दूसरे 
प्रम्दों में उनके जो मन में होठा है, बही दाणी में प्रभि्यपत होवा है भौर जो 
बाणी भ॑ प्रभिम्यजत होता हूँ, बही बायंरूप भे परिणत होता है । 

गहाँ महात्मा एरद ऐ हमारा प्रसिप्राय भिन्‍न-भिन्‍न वेधघारी साधुप्रो से 
नहीं है विन्‍्तु महाए्पा का यहाँ प्रय है 'बह स्यक्ति जो भ्पनी प्रात्मा को मन, 
बषन धोर काया दो एकरूपता से उत्तरोत्तर उन्नत बनाता है +' उदाहरण के 
लिए एक तीन हाप पम्दी सकड़ो है। हम उसे एक भाख से सोधा करके देखें 
हो वह पपने पादि, मध्य घोर पन्‍्त तक के रूप में सवा सीधी दिखाई देगी । 
हम उसे फह्ेगे सरल मष्टि या सीधी लछकड़ो । उतनी ही लम्दी किन्तु बकी 
एक गूसरी लकड़ो को उस्ी प्रक्रिया ऐ हम देखेंगे तो बहू प्रादि, सध्य धौर पन्त 
में वक्ता लिए दिख्लाई देगो । तो हमारे प्रिय भोताप्रो ! हम भी सभी तीन 
हाथ की क्म्दो एस धरोर रूपी लकड़ी को धारण फरने वाले हैं। यदि दारीर 
में मन, वचन प्रौर काया के योग समझप हैं तो हम जेसा सोचते हैं, दंता ही 
कहते भी हैं धोर जंसाः कहते हैं देंस। ही घादरण भी करते हैं । ऐसा हमे इस- 
लिए कर पाते हैं कि हमारे में नम्नता, निरभिमानवा प्लौर निष्कृपटता जंसे 
ग्रुणों की विधमानता रहतो है । शत गुणों का हमादी वेप्रभेण्पय, सानप्रान, 
रहन-सहून भो र घामाजिक रीति-रिवाजो से कोई सम्बन्ध नहीं है, इनका सम्बन्ध 
तो बेढन थे है। यदि हमारे मत, यचत भौर काया -- तीनो धात्मा मे एकाकार 
दो चुके हैं तो हम निश्चय ही महात्मा को कोटि मे भा जायेंगे। प्रन्यथा यदि ६ 


“म्रनस्पन्यत्‌ घद्चस्पस्यत्‌ कर्मृष्पन्यत्‌ दुरात्मताम्‌/ 
हमारे मन में कुछ मोर है, बदन में सन से भिन्‍ने वस्तु है झोर कर्म में दोनों 
से भिल्‍ दै तो दमारो गणना दुराश्मामो में होगी । 


कपायों में बोथा स्थान है लोभ का ) निरन्तर बढ़ने वाली तृष्णा या लालच 
को लोभ कहते हैं। किस्ली कवि ने ठीक ही कहः है : 


“लोभ धाप च्वायी प्रति, भूल्पो जिनराज को (” 


१ १ $ ष्ु भू रत ्ँ त गुफलसित 


नहीं है। कोष के प्राते की हियिति को 'उद थे कही है पोद कोष के माह दीन 
दो प्रवस्षा थी 'उपश्ञम जलवे हं। उठय पोह उपसतत ईव दो झरगे के वार 
घिक प्र को समझे के लिए कार्कारों ने ड़ शहदत हि डियां दै। 
मिट्टी से परले-मिले पामी की मर श वानी कद है। मिंदी के मिथ के गरम व 
पानी मिट्टी के रंग का दिखाई देखा है। गंदीत पाली के गर्देपन 220 
को हम उदय स्थिति कह सपते है। दीक इसो प्रकार कोप मास की भरी 
प्रानसिक स्पिति से मुजरता हुपा मन घोर पधन में मुखतानमिलता, की हे 
ग्रभिव्यवत्त होता है। मतुष्य को जब बोध पाता है ती सप्तके शरीर में की 
के सारे चिह्त॒ प्रकट हो जाते है। पीटों में फडफदीदद प्रारम्भ हो नपी कै 
श्रांसे लाल हो जाती हैं मोर नतों में सख्त का प्रयाद सीड मर्ति पकड़ जाती 
है। क्रीधी व्यक्ति सामने पाने वाले प्रत्तिपक्षी को चुनौती देंते लगती दे । मई 
ऋरध का जागृत रूप है। फोप मन में प्राया ती मन को विडृत किया, बागी 
प्रभिव्यवत्त हुआ तो प्रपशब्द निकलने लगे पौर शरीर में संबर्ित हूं 2 
दारीर की सारी चेप्टाएं ही विकृत रूप में सामने पराई। इसी को क्रोध के 
उदय स्थिति कहते हैँ। सपने उदय की स्थिति में फ्रीप ते मरते बचत पौर 
काया इस तीनों की स्वच्छता, पवित्रता झोर निर्दोषिता नष्ठ कर दी 
उनको गन्दा और भ्रपविश्न बना दिया । 


शास्त्रकारों ने कोघ की तुलना भरिन से की है। पानी को चूल्दे व अल 
कर सीचे भाग जला दी जाती है। झ्राग की गरमी से जल झधिकाधि गर्म 
होता हुआ अन्त में उबलने लगता है। उबलने की स्थिति में नीचे के परमाणु 
ऊपर भर ऊपर के नीचे जाने लगते हैं । ठोक इसी प्रकार फ्रोध नाम की अर 
की गर्मी से मनुष्य के मन, वचन शोर काया तीनों उबलने लगते हैँ। गही 
कारण है. कि करेधी मनुष्य को देखकर लोग सहसा कहने लगते हैं “इसे पी 
आज बहुत उबाल भ्रा गया है ४” क्रोध की यह उदय स्थिति अच्छी नहीं होती 
क्योंकि इसमें वह्‌ विवेकशून्य भौर हिसक वन जाता है। 
पानी अपने वास्तविक स्वरूप में स्फटिक के समान अत्यल्त स्वच्छ झोर 


निर्मेल होता है परन्तु मिट्टी के मिश्रण से वह गन्दला हो जाता है । मही पावी 


के विकार की उदय स्थिति है। यदि गन्दे पानी के पात्र को कुछ समय तक 
किक भें रखा जाये तो उसके रजकण नीचे बैठते जाते हैं भीर पानी 
3४22 लक होता जाता है। जो कण पानी को गन्दला कर रहे थे 
हक हे का निकले हैं, केवल नीचे जाकर जम गये हैं। रजकंणों कै 
ला यही अवस्था जल के विकार की उपशम अवस्था है। मे यदि 

उछ जल को किसी प्न्य वर्तन में निकाल लिया जाये भौर उसमें जमें 


घूल कणों को दूर फ्रेंक दिया जाये, तो जल को अनेक प्रकार से छिलानें- 


हया। हारद ढयारयों वा भोज है? (६६ 


दुसाने पे भी बह पुण रित भही हो पायेगा डिस्पु रद्द बना रहेया । बढ़ धरनों 
मारोरिक पदिच्र हित मे हिदस हो जारेगा | टीक जस जंस्ो स्थिति प्राहमा 
दो भी है। यदि हप प्रपने ध्ास्मा को उसको विशुद्ध शियठि में रखता पाहते 
हैं तोहमारावर्णप्य है हि ट्म रशकर्णो के समान इपायों को टूर कर 
उप्र्म प्थिरता लागें। श्सके लिए हम जियना धदिंग, धडोल धौर निश्यम 
रहेगे उतनी ही हमारी घ्त्तर ब्रो घबरदा पान बजेगो | दृषिय मन, गषन, 
बाय धार्त बन जाउेये घोर घाए्मा म॑ बिहति एंदा करने दाले परमाणु नष्ट हो 
जायेंगे ॥ प्रिणामर्गक्षप धात्मा प्पने गारतशिक ररष्एू एबहप म॑ ऊरंयति 
होगा । 

हम प्रोष को बर्चा करते प्रा रहे हैं। भोप साम बा कपाय पपनों दया 
गरपा में धौर उपणम पजरवा में दिघमान तो रहता ही है। उदश्यावस्या में 
वो बह पपने मप्याप्ु काल में हिप्त होता है, उपद्रम प्रदस्पा में बह मात्र दब 
जाहा है ढिम्तु उसकी छा उों को रयो शनो रहतो है। के्लमात्र श्ायिक 
प्रवस्पा में हो उसझा पूर्ण प्रभाव हो पाता है। उप्रधम प्रसस्‍्पा का विशप 
महृत्त्त इसप्िए नहीं है कि दबा हुप्ा विद्ाए या कपाय दिसी समय भी प्रनु- 
बूल बातावरथ पाकर पून: उद्बुद्ध हो सबता है । मनोविशान का यह प्रसिद 
पिद्धास्त है कि विकारों को दबाने से या कुषसने छे कभो मन शान्त नहों हो 
प्कता, भन बी प्रान्वि तो विकारों को निश्ालने या नष्ट करने से ही प्राप्त 
हो घषती है। पानो में जमी हुई मिट्टी पोड़ो-सो हलघरल् से दी सारे पाती को 
पर्दा कर देती है। मन में दबाकर रखे हुए भाव भ्रनुकूल परिष्िवति पाकर 
बारे घरोर में तूफान पंदा कर देते है। रखोइया रप्तोई बताने के पश्चात्‌ यदि 
जजते हुए कोयलों पर राख ढाल दे जिसको मारवाड़ो भाषा में 'चूलो प्रोटा 
दियो' कहते हैं तो एसका प्रप्रिप्राय यह नहीं समझना चाहिए कि चूला 
दण्ड पड़े ग्या। कोई उस ढेर का स्पर्श करेगा तो जलना स्वाभाविक है। 
सेड़ यही दमा क्रोघष को भो है। उपध्म घवत्या में उसके भड़कने की 
सम्भावना बनो रहती है। उसकी तो थायिक ह्थिति में ही भड़कने को 
प्रम्भावना था प्रभाव होता हूँ। घास्दकारों ने क्रोथ के घार प्रकारों का 
उल्तेख किया है: पहला वह जो उत्पत्ति से धम्त तक ज्यो का ध्यो बना रहे । 
शप्त प्रकार के फोधाविष्ट ब्यक्ित को दोपष॑ रोपो भी कहते हैं। इस भ्रखग पर एक 
इड्चानी स्मरण हो प्रायी है : 
मं एक धाद्यण था जिसने खेती को द्वानि पहुंचाने वाले एक बंल को कोष 
में पाकूर जान से मार डाला। जातिवातों ने योहत्या के पराष में उसे 
प्राद्यय जाति से बहिष्कृद कर दिया । कई वर्षों तक बह जाति छे बहिस्कृत 
रहा। परदात्ताप के रूप भे गगा-स्‍्नान तथा पनेक प्रदार के कमंकाप्ड विहित 


११४ ४“ । बनी पुषलनए 
प्रयात्‌ू--उप्तका मुंछ कमल की 


श्न्दः 


परादी हे समान पिला हुंपा ददेती दे प्ोन्‍वात 
जैसी शीतलता प्रदाव किया करता हैँ । 6४: 
“हुरप रर्सरीमुकत 
उसके हुदय में कतरनी हिली रहढी है। मो वाद ही गहें सर्येगाश हे के 
देता है। गह तीपरा क्षण हुदय के प्रदर गा हे हुत दै। बर्दग 7४ रे 
न 5 ७ ३ .. ७ ० हा है 3४ संभय 
होता । ऐसा मायावी व्यपित मुर्गी था भोज सोगों को ६ ठप मे ५३४ हि 
है, मतिमानों को नहीं । विभक्षण सोग तो ग्रगती प्रतिमा के बलच की 
प्रत्तर में छिपी माया को पहचान नेतत हे । थे कंद्ाधि मासाजाले प्र का 
श्रपना नाश नहीं मरते । मामावी लोगों के घमकर में प्रातः हु सोग ध्य तेकर 
हूँ जिनको तृष्णा या लालच होती है। भी परिप्रदु-परिमाषलते की | 
चलते हैं भौर प्रनेक प्रकार के ग्रत, पचसानों का पालन करते हैं, वे दी बसु: 
जन शक क] ७५ रद +े फ् रत हुए 
चतुर या विचक्षण कहलाते के गोग्य हूँ । ऐसे हो लोगों की प्रशंसा है 5 
तुलसीदास जी ने लिखा है : 


“तुलसी सोई चतुरता, ईश-शरण जिस लोन 
श्रर्योतु--जिसने ईश्वर की शरण ले ली हैं, वही वास्तव में चतुर हैं। | . 
हमारी भाज की चर्चा का विषय था कि हाहय एक नोकपाय है. निंसर्म 
सप्नी कपायों के चीज निहित हैं। हास्य से कोष, मान, माया भोरण 
सभी उत्पन्न होते हैं । शास्त्रकारों का कपन है कि जो वन्धनों से मुश्ति प्रात 
करना चाहते हैं उनको सर्वप्रथम कपायों से मुकित प्राप्त करनी होगी। 
सामान्यरूप से मुमुक्षु के लिए तो सभी प्रकार के वन्धनों से मुवित पाता झाव- 
श्यक है । मुख्यरूप से वन्धन का कारण राय है। राग से ही द्ेप की उत्पर्ति 
होती है । वाह्म रूप में तो हास्य भी राग का कारण प्रतीत होता है किड 
इसमें विद्ेष का समावेश है | जब हम किसी को तुच्छ दष्टि से देखा करते हैं 
त्तव भी हमें हंसी भ्रा जाती है। ऐसी स्थिति में हास्य राग का कारण ने होकर 
हेप का कारण बनता है। राग और द्वेष के साथ भी नोकपायों की सम्बन्ध 
है। ये सव मोहनीय कर्म की ही प्रकृतियाँ हैँ। भठाईस प्रकार से मोहलीय के 


आ्रात्मा का लालन-पालन करता है--ठीक वैसे ही जैसे बालक के लालब- 


पालन किया जाता है। इसी प्रकार यह मोहनीय कर्म स्ठाईस प्रकार से 


झात्मा को ललचाता रहता हे । मुमुक्षु को इस कृर्मवीर मोह से सदा दू< र 


का प्रयत्त करना चाहि 
हो सकता है। ए। ऐसा करने से ही जीव शाश्वत सुर की ओर 


जैन-भवन, डेह (नागौर) २५ जुलाई १६७६ 


पद 


चमत्कार को नमस्कार 


कल हमने प्रापके सम कोष, मान, माया घोर ने 
जिक्र दिया या । रधायों के भेद-उपभेदों गो स॒द्धि८ 
डाला या। गुछ डाते रह गयी थीं जिनबो दर्षा 
बाय पन-तानुबन्पी, धररर्पास्पान, प्रश्पास्यान पौ 
प्रगार बा होता है। धनन्तानुद-पीषा भ्षं है । 
होना । बन्प के दाद बन्ध को श्खला चसतो रह 
प्रनग्त है। 

प्रषों में मानतुगाघायं का एक प्रसंग घाता है । 
दृश्वण प्रडठालीस कोठरियों में बन्द कर दिया ६ 
बेहियां तथा हपकड़ियाँ डाल दीं। गसे मे ठोखे हार 
से जकड दिया। प्राघाय॑ निरपराप थे । कारण यह 
राजा % सामने घणने-प्रपने देवी-देवतापों को म 
प्रनेक प्रकार के चमत्कार दिखाते थे । राजा उनड़े द 
वित था । ये पण्डित प्रपने हाप-पेर काटकर हर 
देते थे घौर फिर देवी-देवताप्रो को ऐसी स्त॒दि इस्पु 
परिणामस्वरूप उनके कटे हुए हाय-पेर पुन. ए-;# 
राजा उनके एस प्रकार के चमत्कारों झो देढइर 
था| वे पष्डित जो बुछ भी भादेश देठे दे समर 
पृष्डित लोग झपने घमत्कारों द्वारा राजा झोे घर 
करते पे रिन्‍्तु उसमे मिस्याचार की भादग्र 
भभिवृद्धि के लिए विजधरमम शी तो मुल््छ ह़ 
धर्मों क्रो घोर निम्दा करके राजा के मन में बे 
जन परम को बुराई करता ठो उनको डॉन 
कारण राजा के प्रषानमत्री का जेन होना 


ल्ाग मस्ती को उपस्थिति में राजा झो इहू 22 कर 








११६ प्रववननीगूपकपय 


गहीं है, मद तो नासितिकों का परम है।/ मासधिर समो को पुसाई गुनत-गु्तते, 
बुराई का भी मन पर घ्सर ही ही जाता है । [कफ दिन राखा ने प्रवत जन 
मन्षी से कहा, देसो, ने कँगव परकिदित िनिन प॑ एन हुए में, हित बेईुनबई़ 
चमत्कारों के थे लोग पनों है। कया आपके पर्म मे चमत्कार हो शाति वर्दी 
है? यदि है तो प्राव भी व शयित दियादये या प्रपा किसों सस्ता 
को लाइये जो हमें चमत्कार दिखाये ॥/ उत्तर में अधानमस्ती मे कहा, “देसाई 
धर्म में चमत्कार का कोई स्थान महों है। मादा सर्म समस्‍्कार में इसलिए 
विष्यास नहीं करता कि यह कोई ग्राघारणुत धरा नहीं दे चमत्ार मे 
विश्वास रसना मानव दुदय की सिर्॑त्तता का प्रतीक है । चमत्कार का महत्त्व 
देने वाला भयत झाज किसी के सामान्य चमत्कार मे प्रभावित द्ीकर उम्तका 
प्रनयायी चनता है तो कल किसी प्रन्य के बड़े चमत्कार से प्रभावित हा 
पहले गुद को छोड़कर दुसरे का चेला बन जाता हूँ । दस प्रकार चमत्कार को 
नमस्कार करने वाला व्यक्ति मन की दुर्बलता के कारण पराल्षित रहता है भोर 
प्रावलम्बत की तलाश किया करता है। परमुसापेक्षी को कोई भी ऊुफा 
सकता है । इसी पर तो लागू होती है यह कहावत मुफ्ती दूँ दुर्लिया, कुफान 
वाला चाहिए।' भुकाने वाले का तो कुछ महत्त्व हो भी सकता है. किन्‍्त 
भुकने वाली दुनिया का क्या महत्व हे वह दु निया तो दूसरों फ्री गृताम हे 
निज की शबवित से हीन है।” हे 
पघानमंत्री की बात को सुनकर एक पण्डित ने व्य॑ग्य-भाषा में राजा की 
ओर मुंह करके कहा, “इन लोगों के पास चमत्कार-कारिणी विद्या हूँ ही कहाँ 
जो दिखा सकें। यदि होती तो ऐसी टालमदोल की बातें क्यों करते ! ” हे 
इसके उत्तर में प्रधानमन्त्री ने वड़ी दृढ़ता से कहा, “ऐसी बात नहीं है । 
तस्कर तो ऐसा दिखायाजा सकता हे कि सारा संसार हैरान रह जाये 
किन्तु जिसका चमत्कार में विश्वास ही नहों है वह चमत्का र-विपयक प्रयास 
नहीं करता । हमारे घम्म में चमत्कार को नहीं किन्तु वस्तु-स्वरूप को महत्त्व 
दिया जाता है। भ्रनादिकाल से चली भा रही हमारी घामिक परम्परा बड़ी 
ही सारगर्भित है। उसको समभने के लिए विवेकशोलता की श्रावश्यकता है । 
पण्डित ने महामंत्री की बात को सारहीन बताकर उसका प्रतिवाद किया। 
जिस नगर का यह प्रसंग चल रहा है, उसी नगर में उस युग के उच्चकोटि 


के तपस्वी और आध्यात्मिक तत्त्व के वेत्ता जैनाचाय मानतुंग विराजमान थे । 
टाजा ने उन्हें राजसभा में बुलाया और अन्य पण्डितों के समान उन्हें भी 
पमत्कार दिखाने का आदेश 


देया। मानतुंगाचायय से भी प्रधानमंत्री की बात 
3 ही बा दे कहा, “हमारे घमम में चमत्कार का कोई महत्त्व नहीं है। 
उुम्हारे यहां चमत्कार का कोई महत्त्व नहीं है किन्तु हमारे यहाँ तो 


घ्मस्‍्कार जो समस्वार ११७ 


एमलार का ही महरव है । तुम माटी मारयता का प्रत्यास्यान करके हमारे 
ऊपर प्रपना सिबवा जमाना घादते हो । इस प्रवार राजपम को तौहोन कमी 
भी सहन नहीं की जा सबती !” 

राजा ने कोधपृर्ण धावेद्ा में प्रादार को रहा धौर दण्डाश्रिकारियों को 
प्रादेश दिया, "इस जेताषारय फो बेड़ियों प्रौर हथश डियों से बसकर कोठरी 
में बोठरी इस प्रपार धदतालीसदी कोठरी में बन्द बर दिया जाये । घड़ता- 
लोस बेहियों प्रोर प्रड़तालीस हो तोगों से इसको ऐसे जकड़ दिया जाये कि 
हनिबा भी दविलने-इुसने न पाये। बहा पर इसको भली प्रकार से समक प्रा 
जायेगा कि चमत्कार पा गया महत्व होता है ।" 

राजाता बा पालन जिया गया । प्राचायं को पयादिव्टरूप में फोठरियों में 
बन्द कर दिया गया । घाषार्य ध्यानस्य होरर सोने सगे, “प्राखिर इन कोटठों 
की सस्यां प्रडतालोस ही तो है। कोई प्रधिक नहीं । यहाँ तो जिसकी गिनती 
भो नही, भगत भी नहीं ऐसे प्रनग्तानस्त घनुबग्धों से बंधे हुए घात्मा की मुबित 
हो जाती है। भनन्तानस्त प्रनुबन्धों से बंधा हुप्र। प्रात्मा भी जब छूटकर स्वतन्त्र 
हो सकता है तो फिर इन प्र्तालोस कोठरियों ध्ोर प्रड़तालीस बेडियों भौर 
जयोरों बा बन्धन तो महत्व हो गया रखता है? हमारा पात्मा वास्तव में 
प्रनन्तानन्त अम-बर्गेणाप्रों से बन्धा टुप्ला है। धास्त्र में इसके लिए “प्रावेलोय 
परवेश्ली प इस पारिभाषिक एब्दों का प्रयोग किया गया है। एक तार के पास 
ही बिना विसी प्रस्तरास के दूसरे-तीसरे भादि तारो को सपेटते जाना भौर 
उन स़पेटे हुए तारों पर उसी क्रम से दूसरों प्लोर से बर्धन फिर लपेटने को 
'पायेलीय पवेलोय' बद्धते हैं । 

ठीक इसी प्रगार प्ात्मा के प्रदेशों पर प्रनन्तानन्त कर्मवर्गणापों की 
प्रावेली-पवेल्ी लगी हुई है ॥ “उन करमंवर्यंणाप्रो से घावेष्टित-परिदेष्टित जब 
यह प्राह्मा भी बन्यनमुगत हो सकता है तो फिर उसके सामने यह धारीरिक 
बन्धन तो नमप्य ही सममझ्झता चाहिए ।” 

ऐसा सोचकर मानतुगाचाये ने बेठे-दैठे हो विसी सामान्य देवो-देवता की 
नहीं; ऐरे-मेरे, नत्पू-छेरे, नृन्‍्तर-जुस्त र, टूर-जूर देवो-देदताप्रो को नहीं किन्तु 
भगवात्‌ ऋषभदेव यो स्तुति की । स्तुति भी किसो भोर को बनाई हुई नही पी 
डिम्तु स्वरचित थी। भवतामर या ध्रादिनाथ स्तोत्र के एक-एक इसोक की 
रघना के साप-साप क्रमण: एक-एक हयकड़ी, बेड़ो व तोख टूटतो गई तथा 
साथ ही एक-एक कर कोठरियाँ खुलती गईं । इस प्रकार भ्ड़्तालोसवें श्तोक को 
रचना के साथ ही प्रन्तिम कोठरी का ताला भी टूट गया घोर मानतुगाचार्य 
बाहर भा गये । राजा एवं प्रजा सभो इस प्ाइचयं जनक घटना य; चमत्कार 
ये हैरान रद यये / किसने डिया, हुये (रिया, कडे हुमा, किवडो बुलाया बादि 


न प्रद्नन्वीयूत-ततश 


प्रमेक प्रकार के पारध्यािक प्रसव लोग कदो कगे । मानतेगालाय हे वी 
प्रपनों का समाधान करते हुए कड़ी ; #ु मो 
शव कया पूएं हो कि किसको बुलाया गया । ईमने वीं ड्स्ों 6 

नहीं बुलाया प्रौर न दी हमें किम्ती को बुसान को ग्रयश्यकता हा घा। ह 

तो बात ही क्या है, दसारे तो खाबह मो पानी बदाद्ता के लिए 72! 
नहीं बुलाया करते । ये तो कैयल पषने घर पर बेंठकर ही प्रमध्यात 

करते हैं। मेंगे भी यद्दी किया है, प्रषने भगवान्‌ की स्तुति की है। दी 

स्‍्तोग्न की रचना की है। प्रदतासीस कोठरियों में बन्द जंजीरों से 03828 

हुआ शरीर, श्ौर फिर द्वार पर सशस्त्र पहरेंदार, फौनस मा सकता था थे 

बचाने के लिए बाहर से ? प्राकृतिक रूप से काममुध्ति की साधना, ४ 

एकास्तस्थान--इससे बढ़कर भगवान फी झ्तुति करते का सत्ता मुझे के 

अवसर मिल सकता था ? ने इस सुदर अवसर का लाभ उठाकर भगवात्‌ 

की स्तुति की जिसका परिणाम तुम प्रत्यक्ष झूप में देश रहे ह्दो। हमारी मात्यता 

के अनुसार भगवान्‌ फहीं प्राते-जाते नहीं। ये तो मुक्त ही गये हैं, उ 

संसार के किसी भी प्राणी से कोई भी लेन-देन का साता नहीं है। हमारे 

भगवान्‌ तो निलेंप, निरंजन शौर निराकार हैं। उन्हें तो अपने द्वारा स्थापिपँं 

श्षौर अनुमोदित धर्म से भी कोई लगाव नहीं है। मुक्त होने के कारण उनकी 

घममम से सम्बन्ध, मोह ग्लौर राग सब समाप्त हो गये । मुक्ति के पश्चात्‌ मुक्तात्मा 

को यह सारा घर्म साधन मात्र प्रतीत होने लगता है। साधक साधना तंग 

: तक करते हैँ जब तक उन्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती, सिद्धि की प्राष्ति 
के पश्चात्‌ साधना सारहीन हो जाती है । सिद्धि के पश्चात्‌ सारा क्रियाकाएड 

“ कोई महत्त्व नहीं रखता । यही कारण है कि सिद्धों में चारित्र की सत्ता स्वीकी: 
“नहीं की गई है। चारित्र का अर्थ ही यही है कि जो कमंवर्गणाएँ ग्राती हैं 


श्रथवा जिन कर्मवर्गणाओं का प्रस्तित्व पहले से ही विद्यमान है, उनकी क्षेत्र हो 
ओर संचित ढेर रिक्त हो : 


ग्चयरित्तकरणं चारित॑ं” 


“ अर्थात्‌ चय का रिक्त करना ही चारित्र है। जब चय का अस्तित्व ही नहीं, के 


“की कोई वर्गणा ही नहीं, फिर चारित्र को श्रावश्यकता कहाँ रह जाती है * हमारे 
“भगवान्‌ ज॑सा क्रि मैंने प 


हले भी निर्देश किया है विदव के किसी भी कार्य के लिए 


“मीचे नहीं आते। नोचे उन्हीं को आना पड़ता है जिनके कुछ कर्म अवेशिष्ट 
>रह जाते हैं। कर्मो का नाश ज॑ कक 


व अपूर्ण रह जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए 
जीव को नीचे आना पड़ता है। जो जीव सब कर्मों का क्षय करके ऊध्वेर्गर्त 
-को भाप्त करते हैं, वे लौटकर नहीं झाया करते । हमारे भगवान ऐंमे दी 
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भुबतारया हैं। वे एसवर्य में यूर्ण रूप हैं । हम जो उन भगवान्‌ की स्तुति करते 
हैं बहू घपने हो सलाम के लिए है। दमारो बितवुत्ति, घारणा धौर माम्यठा 
प्रद्मानयंध या मिप्याए्व के गारण श्यमंया ने जाये इस ब्रारण हम झपना 
ध्यान प्रमु पर केस्द्रिठ किया करते हैं। यह केस्द्रीकरण हम झपनो प्रात्मा के 
परम विड्यस के लिए करे है, प्रभु छो रिमाकर घपना कोई स्वापं सिद्ध 
करने की मादना उसमें निद्वित नहीं दोती + प्रभु ठो ससार से पूर्ण रूप से सुस्त 
हैं, उनका रोभते वा प्रश्त हो पैदा नहीं होता ।” 

राजा ने मानतुगाभार्य मे पूछता, “मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि प्रापके 
ऐसे कठिन शइन्पन कटबंसे गये ? दिस प्रकार दूट गये सभी बोठरियों के 
ताल़ेर यह तो बड़ो ही घायंजनक पटना है ।" 

इसके प्रस्युत्तर भें धाघाय॑ ने बहा, “द्वमारे घ्िद्धान्त के घनुसार : 


धष्मो मंगलमुद्िकट्ठं, भहिसा सबमो तवो | 
देवादि त ममसंति ज़स्स धम्मे सया मणों॥ 


प्रपत्‌--पमं सबसे उत्युप्ट मगल है पौर घर कहते हैं-- भह्िसा, सपम घौर 
उप को । जो पर्मारमा है, जितके मन में ध्मं समाया हुप्रा है, देवता भी उसके 
चरणों में प्रणाम करते हैं। 

परम पर सच्ची प्रास्पा रपने वाले को सेवा के लिए वो देवता तरसते 
रहते हैं कि घामिक स्पण्ित बी सेव मा भवसर हमें कैसे मिले ! धामिक 
ब्यवितयों थी सेवा का प्रवसर देवताप्रों प्रो बड़ी ऊठिताई से मिला करता 
है। इसका युस्य कारण यह है कि धामिक प्रवृत्ति के लोग स्वायलम्बी 
होते हैं। वे स्वयं परीपह सहन कर लेते हैं किन्तु वित्ती दूसरे के ऊपर पपने 
कष्ट का भार डालने का प्रयास नहीं करते । दूसरे से भपनी सेवा करवाना 
उन्हें भाररूप प्रतोत होता है। ऐसी स्पिति में देवताप्रों को पामिक जनों को 
सवा करने क्रो मौक! कम ही मिला करता है! जब भधर्मी, परपी, भत्याबारी 
प्रोर नि्दंय जोग पमंलीन ब्यक्ितियों पर प्रत्याचार प रने लगते हैं, उनको 
घामिक क्रियाप्रो में बाधा डालने लगते हैं, उन्हे सताने लगते हैं, उसको साधना 
में विध्न डालने लगते हैं प्रोर उनको प्रमानवीय, निर्देयतापूर्ण यातानायें देने 
लगते हैं तब देवदाप्रों को उनको रक्षा के लिए भाना पड़ता है। वे रक्षा के 
लिए मजबूरी की द्वालत में नहीं पाते किम्तु सेवा की भावना से उपह्यत 
द्ोकर घामिक जनो की रक्षा करते हैं। भक्‍तो द्वारा देवताप्रों को छेवा के लिए 
बुचाया नहीं जाता किन्तु वे सेवा का सुनहरी भदसर प्राकर स्वय उपह्पित 
दो जादे हैं। बुलाना ठो उन देदी-देवतापो को पढ़ता है जो प्रपने भवदों को 
पीड़ाप्रो की देखो-मनदेछ्ली करते हैं या लापरवाही करते हैं। ऐसे देदवा दो 
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प्रपनी ही मौज में मरते रही हैं, उनदे पास भतता के संकद देखने का गमा 
हो कही रहता है। हे देवी-देवजाओं का घदान कद + हुवा है। पर" 
घना करनी पड़ती है झोर सहायता के लिए भक्तों की मिगिडानाएं द्रता है। 

मामतुंगाचार्य के मुन्तियुत्त एवं साइगमित सतत को सुनकर शत 
ही प्रभावित प्र प्रसन्‍न हुप्ा । 

हमारी चर्चा फा विधय सता प्रा रही था कि हमाई माता के कर 
प्रनस्तानुवन्धी की जो सन्‍्य-परम्परा चली प्रा रही है उसको पास्वविर्ति 
हमारी समरक में नहीं मोती । हमारो विभारपारा सी राव: उस वाहतविकता 
के विपरीत रहती है। दुगुग, कुदेव मोर कुपर्म की सेया, पुज मिश्रा दे 
परम्पराएं हैँ । संसार इसी प्रयाहमयी परम्परा में बह रदा है। गेंद सादा हि 
सारा जाल प्नस्तानुकन्‍्धी चौक का है। संसार को किसी भी विनारघार 
प्रनन्‍्तानुवन्धी कोप, मान, माया भौर लोभ फिसी ने फिसो छूप में समार्म रह 
हैं। समाज में प्रमुय स्थान प्राप्त फरने वाले जैसा कहते हैं यंसे ही शामाईं 
बुद्धि रखते वाले भी कहने लगते हैं, ईइबर के विपय में, संसार के विषय 
प्रौर संसार की रचना के विपय में । इसे एक प्रकार की मन्धावुकरण है हे 
परा ही कहना चाहिए। इसका प्रधान कारण जनसामास्य में मोलिक बुद्धि की 
मन्दता है । 

संसार में यह एक प्रचलित विचारघारा है कि संसार में मि ल-जुलकर रहो, 
जिस भोर युग के लोगों का रुख हो उसी और बढ़ते चलो । ऐसा ने कर 
व्यक्षित सामाजिक विचारघारा से प्रलग-यलग पड़ सकता है। ऐसी स्थिति 
वह समाज द्वारा उपेक्षणीय बन जायेगा । इसीलिए संसार के प्रवाह में वह 
ही हितकर है। किन्तु शास्त्रकार कहते हैं कि नदी में डाली गई वस्तु जिसे 
श्लोर नदी का प्रवाह है उसी शोर बह जाती है, यह कोई विशेष महँ्र हे 
वात नहीं है। महत्त्व तो तब होता है जब कोई व्यक्त प्रवाह की विपरीत 
दिक्षा में जाने का साहस दिखाये । विपरीत दिशा में जाने से मानव के सह 
का, दृढ़ता का और मनोवल का परिचय मिलता है। प्रवाह के विरुद्ध तो वही 
जा सकता है जो संघर्ष कर सकता है भौर संघर्ष वही करता है जो शवितश्ञाती 
203 हक वर जैसे करें, उनका भ्नुकरण करना यह त्तो तो 
शरण हो गये और दाम वी डडी कर तक के सजी मा 
धनेजाति ही: सती भूंडी करी” आदि । बस सभी ऐसा कहते 

मजी न तो किसी को मृत्यु का बुलावा भेजते हैं भोर न ही 


आम राम के पास जाता है। प्रत्येक जीव की आयुष्य का एक 
'है । रामजी के लि होता है, जब सीमा समाप्त हो जाती है तो वह चला जाती 


अमत्कार को मसाकार श्र 


जानी पुरुषों वा कथन है कि दिवेव धीस ध्यरितर्यों को सार भी प्रवाह- 
मयी भाषा में नहीं बोलना बाहिए। यदि वे ऐसा शरेंगे तो सम्यस्त्यो घोर 
मिश्यारदी में कया प्रस्तर रह जायेगा ? घाणम के घनुसार घारमा के ऊपर 
प्रनन्त।नुबत्ध वी परम्परा धना दिवाल से ध्लो प्रा रही है। एस बन्प परम्परा 
में धाएमा शो इतना प्रमावित्त कर रखा है कि बहुत समझाने पर भी उसको 
धारणा में परिवर्तत पाना कठित हो जाता है। यह प्रतस्तानुबन्धी का पहला 
चोर है। इस भौक में सबवुछ्ध दिपरोत हो दिपरोत दिशाई पढ़ता है | शान- 
शान्‌ पुरुष जब घसारी ध्यक्ित को सम्मार्ध पर घलने ब। उपदेश देते टुए कहते 
है कि "ऐसा नहीं, ऐगा घाषरण करना चाहिए तो उन्हे प्रत्युत्तर मिलता है, 
“सुप्तार के सभी छोग जो कहते है श्या वे गसत बहते हैं ?” ध्प्तार में दूमरों 
के बहाये मार्ग पर घसने वाले भी बहुत बम सोग हैं, स्वयं मास का निर्माण 
करने वाले तो विरले ही हैं। 
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/ 
सिद्धि पुरुषार्थ में है, मनोरथ में नहीं 


शाश्वत सु्ों की लिप्सा रपने वाले ग्यमित को उद्यम का सारा तेया चाहिए । 
बिना उद्यम या पुरषाय के जीवन में सफलता प्राप्त करना सभा नहीं हे 
किसी नीतिकार ने इस सत्य का समयंत करते हुए ठीफ ही कढ़ा ६: 


उद्यमेन हिं सिद्दुपन्ति-- 
फार्याणि ने मनोरय: । 


भर्थात्‌-फार्यों की सिद्धि उद्यम द्वारा हुआ करतो है, मनोरयों से नहीं। ६ 
सिद्धि के लिए लोग प्रमेक प्रकार के उपायों का प्राश्षय लिया करते हैं। उन 
उपायों में मंत्र, यंत्र और तंत्र अपना पृथक्‌ स्थान रफते हैं। तीनों का 2)! 
अपना महत्त्व है। मंत्रों का निष्पादन श्रक्षरों से होता है और यंत्रों को 
से जैसे--१, २, ३, आदि | तंत्र वस्तुओं के संयोग या संभिक्षण से बरवेंते हे 
अमुक वस्तु में भ्रमुक वस्तु मिलाना, अमुक समय में मिलाना, अमुक प्रमात हे 
मिलाना, अमुक रीति से मिलाना, श्रमुक दिशा में मुंह करके मिलान इत्यादि 
तन्त्र की पद्धति होती है। यदि उचित विधि-विधान से क्रिया जाये तो तिंढिं 
तीनों में निहित है। ं 
मन्त्र की निरुकित करते हुए श्ास्त्रकार कहते हैं, “मननात्‌ त्रायते ई 
मन्‍्त्र:” भ्र्थात्‌--जिसका एकान्त स्थान में और एकाग्र मत से मतत करने से 
या ध्यान करने से सिद्धि प्राप्त होती हे वह मन्त्र कहलाता है । मतन झब्दे है 
अये संस्कृत में या सेद्धान्तिक रूप में कुछ भो हो किन्तु बोल-चाल की भाषा कं 
वह तीन अक्षरों वाला शब्द है: मन न। इसमें दो अक्षरों वाला 'सत! शब्द 
की एक अक्षर न का है जो निपेघात्मक है । तो मन--न की निरवित हूं 
हर हज, 8 लक्ष्य से बाहर न जाने देना | हमसे अपने मन ग 
अमान गा गा हज है, बस उसी पर मन को टिकाकर रखना है 
मन का पता गत र्‌ह्‌ दा 0 म पलटी 
है जाता है और भागे नत्॒ के साथ जुड़कर “मस्त बवता 
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है जिप्रा पर्स होता है सतन के द्वारा चाल- रखा दाप्य करमा। मनन के बारां 
दमारे जो शष्ट है, हमारी जो ग्रमायाएँ है, हमारी जो दिप्यताएं हैं पौर 
देशारी शो उसमे है-- उससे हम सनन दे ब!पेडास में ब्रा पा तेले है। उरहें 
भूम जाते हैं, उनसे दूर हट जाते है। 

बटुत-ये सोग धापड़ों ऐसे मिलेव जो धपने बाय बी घ्िडि के लिए मंत्रों 
के शाप कहने है, सग्बो वी साएता इ रठे है। मस्त वो कार्र-छिदि दा एक 
माध्यम क टूने। बाहिए। इसी प्रदार य-तब्र भी कारये सिर वा हो एक माध्यम 
है। जया कि पहले निर्ंत किया मद है यात्र रा निर्माण पड़ों से होता है। 
पंप्रठिया यरद, बोतोदा परज, पडड्रिया, दोहिपा ध्रादि यन्‍्जों के प्रनेक प्रगार 
हैं। या-सापना में भी मम्जन्शाधना के सप्राम, मन, मदन प्लौर काया को 
जियजित गरना पड़ता है। दित्वूति $ निरोष प्र ही बाय विधि की छमावना 
डी जा सबतो है। पत्ते बी या पन्‍्द थी लिडि के लिए किया मया बितत का 
निरोध भी तो एक प्रसार का उपम है। 

मनोप्प धम्द उधम का विपरीतार्षक घम्द है। मनोरप का प्रप॑ तो मन 
दे रपपर इंठ कर इपर-उधर भटवना है। “सन के पोड़े दौड़ाना' ग्रह कहा- 
दठ सोद में प्रत्ति है। घारोरिक क्रिया का था धारीरिक पुरुषा्थ का सवंपा 
प्रमाव रफकर केवल कहपना के ससार में योये रहता मतोरष वी परिभाषा 
है। मन अपनी पचल गति के लिए प्रश्चिद है ही, एक क्षण में ही उसवा दूर से 
दूर को सीमा का उल्तपन करके बले जाना एक सामान्य दात है । जो ब्यवित 
पड सन को चप्ल तरगो पर सवार रहता है वह जीवन के, घर के, समा 
के धौर राष्ट्र के विस्ी भी क्षेत्र मे सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । उसे तो 
वसुन्धरा का भार मा सपभना चाहिए। हिन्दी जयत्‌ में ऐसे 3पवित को शेछ- 
बिल्ली कहते हैं । शेण-बिल्सी करता कुछ भी नहीं पा, केवल मनो रपों पे खोया 
रहता था। किसी कवि ने मात मनोरयो क्री दुनिया में डुडे ब्यतित पर ब्यग्य 
करते हुए कह) है: 


भ्रन मनसूदा भत करो, तेरा बिन्त्या नहिंहोय । 
पाभी से घो नोसरे, तो लूखा नछावे कोय ॥। 


भी की प्राप्ति के लिए थो या भेछ प्रालती पड़ढो है, उत्ते चग़गाह मे ते 
जाना पड़ता है, सेव! करनी पड़तो है घौर उसकी प्नेक प्रकार को देख-रेख 
करनी पड़ती है, सब कहीं जाकर दूध की प्राध्ति द्वोवी है। दूघ को परम करना, 
जमाना भौर फिर उस जमे हुए को चिरक्ाल तक मथना-प्रादि कठिन पुरुषा्थ 
की क्रियाप्रो के पष्चात्‌ ही घो को प्राप्ति होठो है। यदि पानी से घो निकलता 
होता ठो प्तोग बिना-पुरुषाप किये बड़ो रस से विकात तेते प्रौर किसी को 
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भी हयी-मूतों खाते को प्रावश्यदला ने रहती हे ला, 
इसी कारण ते जानी पुरुषों ने कहा है कि का/ ॥जों 3 सीन प्रहार 
न ४ * आती धागारती में कवि कह ८ 
मिला करती है, मतोरयों के द्वारा नहीं । धर्म हा करत तो महेश 
के मनोरयों का उत्पय आधा है । साधक का इस आल हर पर परियदे को 
हैकि यह दिन कितना परम पुएैयमंस दोगा है| हम निर्तन आपके वदा 
त्याग करके निम्रत्थ बनेगा। इस प्रकार के 4 हे के ३ जिसके महा 
प्रति:काल के समय किया करता है। ऐसा ख्रायक मिट गा (त्नेय लगाव नहीं 
में त्याग के प्रति प्रेम होता है भ्ौर भोतिए पदायों हि प्र करता 2 गत 
होता । जिस प्रकार लोनी व्यक्ति घनपत्ति अनते का पिस्तः ! तोनों लोषों का 
करोड़पति बनने फा, करोड़पति राज्य पाने हा मोर के आवक का पहला 
प्राधिपत्प प्राप्त करने का ममोरथ फरता हे,र्ठ दर कि प्रवस्था तक पहुँ- 
मनोरय तो आरम्भ और परिग्रह का त्याग करके निर्ग्रय की 
चना होता है। ना । वह दिंवा- 
245 दूसरा मनोरय होता है, पंचमहात्रत हक जल 50 फ़रके शुद् 
निश यही सोचा करता है, “जिस दिल में पांच महाप्रतों हक णकारी होगा। 
निम्नेन्थचर्या में विचरण कहेंगा, वह दिन मेरे लिये जप अप जायेगा।' 
उस दिन मुझे संसार के सभी ऋंभटों से श्रौर संकटों से छुटफारा गेयणा।” वह" 
तीसरा श्रावक का मनोरथ होता है, “प्रन्त समय 8 शेर जीवन की 
सोचा करता है, “जब मेरा अन्तिम समय आये उस समय मैं था तय को 
आलोचना कर लूँ। झ्ालोचना का भ्र्थ है स्वयं का अप /। का रो 
दर्शन | हम प्रायः दूसरों को देखा करते हैं कि उसकी छत चूती है, गन 
चूता है, उसकी भींत में पानी भर रहा है। इस प्रकार दूसरों गे है। वासत- 
परावलोकन कहलाता है। इस परावलोकन का कोई महत्त्व नहीं है या 
विक अवलोकन त्तो स्वयं का होता है। अपने घर में कस कक 
रहा है, यह देखना चाहिए। दूसरों का चूना देखकर स्वयं का चहों तो 
ही सकता | अपने दोपों का ज्ञान जितना स्वयं को होता है उतना श्र 2 
किसी को नहीं हो सकता, श्रतः स्वयं के परीक्षण से ही अपना सुधार स हो 
है, पर-परीक्षण से नहीं। मनृष्य को गहराई से सोचना चाहिए कि उसमें हर 
इरग हैं, कौन-कौन-सी कमियां हैं, किन-किन पचल्वाणों को लेकर उसने उन 28 
* सचाई से पालन किया है, किन-किन के पालन में उसने गफलत की है-: 
हैकार का आत्मावलोकन 'आलोयणा' के नाम से जाना जाता है । इस मा 
पूर्ण आत्मपरीक्षण पर बहुत कम श्वावक ध्यान देते हैं। पवखी, बाकि 
अवत्सरी आ्ादि के दिनों में हो आलोयणा सुनने की परम्परा चली भरा रे 
है, अन्यथा नहीं | आलोयणा सुनाने वाले झालोयणा सुना देते हैं, सुनते व 


ऐद्वि पुष्वाएं में है, मनोग्व में महों श३ 


मुन सेते है विस्तु एस अ्रकाए के सुननेजुनाने से बोई बिश्नेव साज 7हों होता। 
पधोलोषता बोई सुनने गुनाव बी चीज नहों है यह सो श्यर के धारण में 
उतारने बी बातु हूँ। श्यय प्रपने युल-दोपों को सममडर गुछ के समक्ष घपने 
दोषों को स्वप्टक्प ये घिस्यकत व ए।॥। चाहिए। दिसी भो दोष को छिपाना 
घाधिक धपराप माना जाता हैं । धराइव ढारा गुई क सामने कै दस घपने दोषों 
वो प्रभिष्यवित ही धयेक्षित सहीं है दि यु य्गब गृष्से प्रायश्चित लेने वी 
भी याघना जरनी घ।टिए । प्रन्‍्तिम ममय में यह खोषना दि “ही पण्थित 
मरण पे प्राण र्णगूँगा, मुभ में उस समय प्रमाधिभाव रहेशा, परिहतों घोर 
विद्ों में मेरी दढ़ धारपा रहेगी” और के लिए बडा को सामहारी होता है। 
यह धासोयणा औब को उत्तरोत्तर निर्जरा बी घार घग्रसर करठतो है। बस, यही 
होते है होन पनोर प सुधावक के । 

उबत तीन प्रबार के गनोरष उरी धावव में घाठे है शो पात्मा को सासा- 
रिक बन्दनों से मुबत कराने के लिए दिन-राद उद्यमशील रहता है। जिस स्यरित 
में थावदरव के थोड़े भो सस्कार है वह परम में प्रवृति रखेगा, कुछ प्रात्मिक 
दिग्तन भी करेगा भोर हराग को किया मे भी प्रयृत्त होगा । धावक को घास्त्र 
में 'धमणोपासक! बहा है। थमण का पर्य साधु होता है। धमण--साधु के 
पी ॥घ ब. ६ है. $# ५०- ७ रा ] ३ ड 
ध दे: ऋप्रेक हिल ५ 08, + ३०३५ ७: ९ हे अंड-ढ 
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प्रावक रात दिन साधु फो भांति निष्परिप्रह, निरामिष एवं साम्यभावयुक्त 
जौवन ब्यतौत क रने का उधम करता है उठे धमणोपासक या भ्रावक कहते हैं। 
निस्देह, घादक, धमण के समान स्याग, दत, १पघसाण नद्दी कर सकता किल्लु 
पएयाशवित तो स्थायमय जोवन ब्यतीत कर हो सकता है। जो व्यागमय जीवन 
की धोर उत्तरोत्तर बदम बढ़ाता जाता है वह कभी न कभी तो मुस्ति 8 
प्रतिम मजिल पर पहुँच ही जाता है। 

हमने जो थ्रावको के तीन प्रकार के मनोरष बताये हैं वे धरावको के परात्म- 
विकास में इसलिए सद्दायक माने जाते हैं कि उनकी गणना उद्यम के ही वायों 
में होतो है। तपरष्चर्या भो कोई सामान्य कोटि का उद्यम नही है। ब्यवित 
बड़े से बड़े कार्य को करने वग साह कर लेता है किन्तु तपश्वर्या का नाम 
सुनकर घबरा जाता है ठपावर्या का उद्यम सामान्य कोदि के लोग नही कर 
सकते, उसके लिए उद्यम के बोज, साहस झो भपेक्षा रहतो है। इस प्रवार घास्व- 
कारों ने शाश्वत धुख वो प्रष्ति के लिए ज्ञान, दर्घन, चारित भर व वेचार 
उपाय बताये हैं। इनका उद्यमपूर्व क पालन करने से मनुष्य को निश्चित रूप 
से सिद्धि प्राप्त होती है। 
जैन-भवन, डढेंद् (नागोर) २७ जुलाई, १६३६ 











आराधना का आधार-आज्ञा पालन 


मोक्ष शाइवत सुर्यों का निधान है । संसार प्रोर मोक्ष दोनों घिपरीतायंक हम 
हैं। संसार में जीव फो परिभ्रमण फरना पड़ता है झोर 25602 :300 
किन्तु मोक्ष में परिश्न पर और भदकना दोनों समाप्त हो जाते हक ज्र्वे 
कारण है कि संपार में जीव बन्पनों से ड़ हुआ्ना रहता है प्रोर मोक्ष जा 
पन्‍्यन कट चुके होते हैं। संसार जीव की परतंभ्रता का प्रतीक है प्रौरर 
उसकी स्वतंत्रता का शेषक है। संसार में जोय परतंत्रता की डोर , हि 
>पा है, ठीक वैसे ही जैसे अंट, वंल प्रौर घोड़े नफेल से बंधे दीते हैं। है ! 
के यद्यपि नकेल नहीं होती, वह स्वतंत्र होते हुए भी प्रंकुशाधीन तो ही पा 

कहते हैं कि सर सिकन्दर मे भारत में झाने से पूर्व द्ाथी नहीं देखा टी 
भर न ही उसकी सवारी की कल्पना उसने की थी। यहां तो हाथी की सवार 
ऊरना एक प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। बड़े-बड़े राजा-महाराजा हाथी 
की सवारी किया करते थे। सिकन्दर के लिए भी हाथी लाया गया और उस पर 
बैठा दिया गया। 

“इसको लगाम मेरे हाथ में पकड़ाओ | ” 

“सिकन्दर ने महावत्त से कहा। 


> ७.” इसके लगाम नहीं होती, पह तो अंकुश से चलता है। मैं इसे चलाता 
हे ॥7! 


“महावत्त ने बड़े विनम्र छब्दों में सिकन्दर को उत्तर दिया । 


“तो मैं ऐसी सवारी पर बैठना पसिन्द नहीं करता, जिसका नियंत्रण मेरे 
हाथ में न होकर दूसरे के हाथों में हो।” 


सिकन्दर ने स्वयं को हाथी से उतारने का आदेश दिया। 


की हाथी से उतार दिया गया। बह अपनी स्वतंत्रता दूसरे के हाथ 

हीं पेन्धन में बंधे प्राणी को संचालक जिस प्रकार चलाता 

है उसे उसी ब्रकार पलना पड़ता है। ठोक इसी प्रकार जीव भी कर्मों के वन्धन 
4, ईैग्ना है। वह कर्मों का व है, कर्म उसे जिस दिश्वा की झोर ले जाते हैं 
वहीं जाना पड़ता है। “हे स्वाश्नित नहीं, पराश्ित है, पराधीन है। यह 


प्राएपगा का प्रापार-- धा हा पासन १२७ 


दर्मों वा बल्पन विसी दूसरे प्राणी दारा हमारे ते में टाला टुपा नहीं है, कर्मों 
वा परत को हम रबय॑ करते हैं धौर रवय ही पपने-प्रापको बन्धन में डालते हैं। 
इसलिए प्रायम में उत्तेषण है: 


»पब्दे प्यहम्मकष्पिया/ 
पृच्चृतांप, १/२/६/ १४ 
परषू-- 
सभी प्राणी धपने द्वाए बिये गये बर्सों के बारण ही नाना योनियों में 
भ्रमण किया करते हैं। प्रोर भी : 


“पकर्मुणा दिष्छइ पावकारो' * 
कडाण बम्माण न मोश्य प्रत्प। 
उत्तराष्पपन, ४/३ 


प्र्यातू--पापी जौद प्पने हो एमों के विपाक से पोड़ित हुपा करते हैं। किये 
हुए ब मो का दिना भोग से कभो भी छूटकारा नहीं होता । एस प्रकार जोब 
हवर के बरमों के दर हो स्वप को बाधा करता है। दूसरों के कम हम को 
नहीं लगा ढरते । यदि एक के गर्म दूसरों को दिपकने लगें तब तो बड़ा घनर्ये 
हो! जायेगा | हमारे से घत्रुता रसने वाले, हमारे छे ईर्ध्या करने वाले पोर 
हमारा थुरा सोरने वाले घनेतो ब्यवित होते हैं, उन सबके दुष्कर्म यदि हमें 
छगने लगेंगे तब तो हमारी प्रात्मा डा त्रिदाल में भी उद्धार सभव नही है। 
हमने जो पहले भागमों के दो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं वे इसी सत्य का 
प्रोर प्रिद्धान्त का समर्यंन करते हैं कि जोद को स्वय के कर्म ही बन्धन में 
2१ हु. ७ 8 ० नि 





बा ओऔ॑ बच हे हे 
७३ न डा हे: ०१. नबूँण ईंषक 
काटने में भी स्‍्वतत्र है। उसके कर्मों के बन्धतों को काटने के लिए कोई दूसरा 
प्रानेवाला नहीं है, उसके लिए भी उसे स्वय प्रयत्न करना पड़ेगा । सारो घामिक 
कियाएँ, विधि-विषान, बठ, एचखाण पघादि इसी निमित्त हैं कि जोव इन 
माष्यपो छे पपने बन्धनों को काटकर स्वतत्र बने, कर्मों की दासता सेप्ोर 
यातना से मुक्त होवे। इसके लिए इधर-उघर भटकने की प्रावश्यकठा नहीं है 
बिन्दु दृढ़ निश्चय को घावश्यकता है। यदि हम यह पक्का प्रण कर लें कि हमें 
भपने ज्मजन्मान्तरों छे चले प्रा रहे कर्म बन्धनो को बाटना है तो हम प्रवध्य 
सफल होगे, सार की कोई भी घवित हमें विचलित नहीं कर सकती। परन्तु 
दृढ़ निश्चय भी तो तभो पायेगा जब हम कर्मबन्घनों को वन्दनों की दृष्टि से 


द्रदत-पीय ह/] 
१३० प्रचित गीयवठ ते 


सआराषक का वि्माश दी मंद को माता के वासन थे होती दें मम 

ग्रायार-पद्ि के प्तुमाद प्रर्यात्यान एव में लिये नाव दें | 
प्रत्याध्यान को विधि भी बनाते है प्रत्यामयात ह दूं, सत्य पोर कस थे 
बताते हे। प्रत्यासयात से सम्कद रखती बाजी तभी बातों साथड को रा 
बताते हं। ऐसी स्थिति में बंद हमारे सामने मद परत आरा दे. हि हा 
मत्याग्यान का रहा या गुद्र ही थात्ना को रे दफा उतर दें हि मई 
भत्यास्यान का नहीं है हिलु गद को बाज्ञा नव है । 35 0 अल 

इसका कारण हे कि मद देब्य,दोक, काय, साय प्रादि से बाएं 
प्रत्याध्यान की ग्राज्ञा दिया करते है । उस प्रात्वा का उत्तरदावित्य मार्गी हे 
वे गुय्मों पर दीता है। गय ही उसके सियदू- प्न यु के अधिकारों दे | 
पह्दी कारण है कि प्रत्यास्यान से भो गुय की प्रज्ञा को विशेष महत्ववद 
किया गया है । प्रत्यात्यानी कपाय के घोऊक में औय गुय की म्राज्ञा का 83 
नहीं पहचात्त परात्ता। बह तो फेपल प्रत्मय्यान के द्वी पीधे पढ़ जाए ढ। 
इसीलिए ग्रागम में यह स्पष्ट उल्लेंश है कि प्रत्याध्यानी-फपाय-चतुर्फ र्क 
रहते हुए जोब़ साधुपता ग्रहण नहीं कर सफता। साधुत्य कोई साधारण चोई 
नहीं है। इसमें एकांत हठ को कोई स्थान नहीं है । उत्तराध्ययन सूत्र में वार 
की देनिक चर्या पर प्रकाश डालते हुए लिशा है : 


पठमे पोरिति सज्मायं, 
बोयं ऋण क्रियायई ! 
तेइघाएं. सिकलायरियं. 
पुणो चउत्योइ सफ्कायं ॥ 
पढसे पोरिसि संज्भायं, 
वीयं॑ काणं क्रियायई। 
_ तइयाए. निदमोक्‍र्ख तु, 
चउत्यो भुज्जो वि सज्क्चायं ॥ 
कमान पा 3 पहर में स्वाष्याय करना चाहिए झौर दूसरे पहर मे 


आहार झोर चौथे प्रहर में पुनः स्वाध्याय । यहेँ पो 
ड हु 
प्तकी दिनचर्या है। रा पहले भ्रहर में स्वाष्याय, दूसरे प्रहर में ध्याक 
चौथे पहर में पुनः स्वाध्याय । 
दिन ओर रात्रि के पहले और चौथे पहर में स्वाध्याय ; रात और दिन के 
> तीसरे पहर में सरे पहर 
में भरत हर में श्राहदर और रात के तीस 
गा दाग हे हब की झाठ पहर की दिनचर्या। शास्त्र का बचत 
तर निरवय है। तीसरे पहर में निद्रा का विधान नहीं 
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किया विम्दु निद्रात्याग का उल्लेश कर दविया। निद्रा का ध्याय तो वही करेगा 
जो निद्ठा लेगा, इसलिए निद्रा जा भ्ध्याहार तो हो ही जाता है। “निद्ा' प्रमाद 
होने के कारण से दास्व॒रार निद्रा का विधान ऊहंसे कर सकते थे २े इस पर 
किप्ती फुबि बी उछित है? 


“एक पहुर को गोचरो, प्रात पहुर का राजव3 
भलो विचारे सापु जो, तो सारे प्रातम काज ॥7 


केवल एक पहर में गोचरी वा इपकर है फिर तो साथु जो का प्रपना 
ही राज है| शान, घ्यान, स्वाध्याय, घिस्तत-मनन, जो चाहे माथु कर सकता 
है, प्रदद्षिप्ट सात पहरों में । गोचरी के घम्दर राज इसलिए नहीं है कि गोचरी 
के लिए घर-घर जाता पड़ता है। यह क्षुपा-वेदनीय, मध्ाता-वेदनोय की एक 
भ्रकृति है। इसको धाम्त करने के लिए स्वयं के पास॒ साधनों के भमाव मे 
गुहस्थों के घरों में जाना हो पढ़ता है। 

यदि कोई घपना हित सोचे तो उसके पास प्रात्मरुल्याण के लिए पर्याष्त 
समय होता है। ऐसा ने सोचकर यदि कोई साधु यह सोचने सगे कि "कहाँ 
बन्धन में प्राकर फेंस गये, इससे तो सस्तार के प्रानम्द ही भच्छे थे।” तो 
इससे साधु धपनी भात्मा में वेपम्य पैदा कर लेता है, जिसके परिभामस्वरूप 
उसको इतना दु.ख पनुभव होता है जो सातवी नरक से भी भणिक है।इस- 
लिए साधुपन में बिना मन के क्रियापालन करना न केवल निरर्थक ही भपितु 
महान्‌ दु खदायी भी है। यदि साथु मन, वचन पोर काय की सचाई से, हृदय 
मी उभग से, तर के उत्साह से, साधुयूत्ति का पालन करता है तो ध्ाह्व का 
कपन है: 


“न हि सुह्दी सेठ सेणावई, 
न हि सुहो देवता देवलोए” 
भर्थातु-- 


उस साधु के समान ससार में कोई भो सेठ भौर सेनापति सुखी नहीं है 
श्ौर देवलोक में देवताप्रों के सुख की भी उसके मुख के साथ तुलना नहीं की 
जा सकती । 

देवलोक का भो प्ापको दुछ ज्ञान तो होना हो चाहिए। भवनपति से वाघ- 
ब्यवर, ज्योतिषी, फिर पहला देवलोक है। सब देवलोको के ऊप र नव ग्रेवेयक भो< 
प्रनुत्तर विमान, पौर सबसे ऊँचे दर्ज के देवता होते हैं सर्वादंसिद में । यह क्रम 
है देवलोक का ; सर्वा्य सिद्ध के स्थान को तो एक “छोटी मुवित' का नाम दिया 
गया हूँ | बह छोटी मुजित है । वहाँ तेतीस सामर की स्थिति है। वहाँ किसी 
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भी प्रकार का ऋंभट नहीं है। देवता वहाँ से सीधे मनूदस-बोसि में जा 
फरते हैं। तपदचर्या द्वारा प्रपतते कमों का दय करके उसो भय में मोक्ष हे 
जाते हैं। स्वायंत्रिद्ध के देवताप्रों को सबसे प्रधिक युती बताया दे। गा 
भगवती सूत्र के अनुसार जो साधु ग्रोर स्ताध्यी प्रपगे मन की प्रास्तरिक 3 हि 
से, प्रसन्‍नता से श्लोर लगन से बारह मात तक स्राधुवृत्ति का पालन 8 
वे स्वार्थ सिद्ध के निवासी देवताओं के मुझ का भी प्रत्तिकाण कर जाते हूँ। 
इसरे दब्दों में ये देवताओं से भी अधिक सुर्ी दीते दूँ । इसलिए हम पहले शास्त्र 
का बचन झापको सुना चुके हैं जिसका अर्थ है कि क्रिया के पालक सच्चे साधु 


सेठ, सेनापति झ्लौर देवताओं से प्रधिक सुसी होते हैँ। उन साधुप्रों के लिए 
शास्त्रकार कहते हैं ; 


“एगंतसुहो मुणों घोयरागी” 
भ्रधात्‌--- 


वीतरागी जो भुनि हैं वे एकान्त सुख में रमण करने वाले होते हैं। 


उक्त देनिक चर्या का विधान होते हुए भी साधु के लिए शास्त्र का कथन 


है कि प्रातःकाल मुनि अपनी प्रतिलेखन-फरिया से निवृत्त होफर गुर के समक्ष 
निवेदन करे : 


“इच्छामि"* भंते 
“हे भगवन्‌! आप श्राज्ञा दें कि में क्या काम करूँ 2” 
यद्यपि साधु के लिए शास्त्र-विहित स्वाध्याय आदि क्रियाएँ निश्चित 
होतो हैं, तब भी वह गुरु से आ्राज्ञा लिया करता है कि उनके अतिरिक्त यदि 
वे किसी और काम में अवृत्त कराना चाहें तो वह सदा प्रस्तुत रहेगा । साधु 


युद की आज्ञा पाकर ही लिदिष्ट काम में प्रवृत्त होता है । इसी भाव को शास्त्र 
में इस प्रकार व्यक्त किया गया है: 


/इच्छ निश्नोइड भंते ! वेयावच्चे व सज्काये ।/ 

7 ग्राप मैरी नियुक्ति वैयावृत्य-कार्य में करने जा रहे हैं ? 'बैयावृत्य 
शब्द जैन शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है । वैयावत्य का श्र्थ है, “ऐसे साधु- 
साध्वी जो वृद्ध हैं, तपस्वी हैं, नवदी क्षित्त हैं, रुप्ण हैं अथवा अद्यक्‍त हैं-"उनकी 
सेवा करना ।” “यदि आप वेयावृत्य की आज्ञा देते हैं तो वैसा करूँ अन्यथा 
एवाध्याय आईि जो मेरी दैनिक क्रिया है, उसे तो मैं करूँगा ही।”” यदि साधु 
कोई . उपवास भी करना होगा या विज्षिष्ट प्रकार की कोई तपश्चर्या 
ऊरनी होगी तो भी वह गुरु से उनके लिए श्राज्ञा की याचना करेगा। यदि 
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गुरु वेयावृर्य को प्रषिक ध्रावदयक समझ कर पिध्य को उपवास धोर तपश्चर्या 
करने का तिरेय करेगा तो सिध्य को गुरुती घाश का पालन करता होगा। युद 
उसको ऐसा इसलिए कहता है बयोकि वह जानता है कि साधु हो तपश्चर्या 
तो उसके देनिक क्ियाकलाप में वंसे हो होती रहतों है। गया प्रापने बलभद्द 
मुनि ढो कुथा नहों सुनो ? 
दलभडमुनि मास-मास-समण गौ तपश्चर्या जिया करते थे। पारणे का 

जब दिन प्राता तो वे जगस में हो प्रपने भ्रभिष्रद के प्रनुझूल घ्राहार यपासभव 
ले सेते, पन्‍यपा मही । यदि प्रभिषह् के ध्नुझून प्राह्मर न मिल पाता हो पुनः 
आधपमण् को तपशचर्णा घारमभ हो जाते पी। नगर में जाकर पराहार लेने 
बातो उन्होने सर्वेथा स्याग ही कर रसा था। इसका एक विश्येप कारण था। 

एक बार बलमद्र मुनि पारणे के लिए पादार लेने को नगर को धोर जा रहे पे । 
नगर के बाहर स्त्रियां बुए से पानी भर रही थी । दलभद्र मुनि बड़े दो रूपवान 
थे। बुएं पर पानी भरती हुई एक नवयुवती उनेके रूप को देखकर मुग्पहो 
गई। पड़े के गले मे या गायर के मले में रस्सी कुष्शलाइति में बांधकर स्थ्रियाँ 
औुए से पानी सरीच रहो थीं / वह नवयुवती मुनि के रूप को देसकर धपनी 
सुधगुष भूल गई। उसका मन तो थाँतो के माष्यम से साथु के रूप की भोर 

प्रावपित था। जल पोचने को रस्सी के कुण्डल को बच्चे के गले में डाल दिया। 

बच्चा रोने सगा। मुनि ने जब यह देखा तो उन्होंने उस्त स्त्रो का ध्यान 

उसको भ्सावधानो को भोर दिलाया। इस घटना का उनके ऊपर बड़ा हो 
गभोर प्रभाव पडा | वे सोचने लगे, "घिस्कार है ऐसे रूप को, यह तो बडे 
प्रनर्ष था बारथ है। धागे को मैं कभी भी प्राद्वार लेने के लिए नगर में नहीं 
जाऊंगा ।/ 

बस, इसके पश्चात्‌ वे कभी नयर वी भोर प्रारणा का प्राह्दार लेने के लिए 

नहों गये । जगल में हो लकड़ो बटोरने वाले, लकडो काटने वाले या किप्तान 

यदि उनको परारणां के रूप में झुछ दे देते तो वे ले लेते प्रम्पया मासखमण 

की तपश्चर्या भगले मास्त॒ के लिए चालू हो जाती । इस बात का पता जगल 

में रहने वाले एक हरिण को बल मया कि, "ये ऐसे महाराज हैं जो बस्ती में 

वो जाते हो नहीं, जयल्न में ही कुछ मित्र जाता हूं ठो ले तेते हैं, प्रग्यया 

उपवास हो चालू रहता है।” जब उनका महोने के प्रारणे का दिन प्राता 

तो वह हरिण जगल में घूम-पूम कर इस बात का पता करता कि कौन जयल 

में ऐसा व्यक्ति है घोर कहाँ है जो उनको घुद्ध भाहारादिक बहरा सके | हरिण 

को पता कंसे चल जाता कि भाज मुनिराज का पारषा है? यह तो कुदरत 

का ही एक चमत्कार है। हमारे धरोर का भी कुछ तत्र ऐसा है कि हमारे पास 

समय को जानने के लिए कोई धड़ो व्येरह नदी रहती है तो भी हमें पठा 


दूध में पानी जूती में तेल, 
इनका कैसा होता मेल ? 


शाश्वत सुखों का मूल धर्म है। घर्म की आराधना दो प्रकार से की बाती 
हे--एक तो साधु धर्म के द्वारा और दूसरी श्रावक परम के हारा। साधु की 
धर्म तो सर्वेविरति रूप है और श्रावक का धर्म देशविरति छप है। सर्व का मर 
पूरा होता है भौर देश का श्र योड़ा होता है। सभी प्रकार ये विर्रति | 
जाना या विरमण करना--सर्वविरति है । विरमण शब्द का निर्माण वि उप 
श्र रमण से हुआ है। रमण झौर विस्मण--ये दो ध्व्तियाँ उससे निकलती 
हैं। रमण का अर्थ तो स्पष्ट “रमना” है। जैसे समान प्रकृति और समर्त 
विचारों के दो लड़के आपस में इतने घुल-मिल जाया करते हैं कि दोनों के 
क्रियाकलाप में कोई अन्तर नहों रह जाता । उनका खाना-पीना, बैठना-उ््तां 
सब एक साथ हुआ करता है । इसो को साहित्यिक भाषा में रमना कहते हैं। 
दो व्यक्तियों में गाढ़ी मित्रता देखकर लोग कहने लगते हैं कि ये तो ऐसे धुल- 
मिल गये हैं जैसे दूध में पानी । लोग उतको ऐसी उपमा तभी देते हैं यदि वें 
दोनों व्यक्ति सज्जन हों और दोनों का पारस्वरिक सम्बन्ध पविश्र हो। यदि 
दोनों व्यवित अच्छे नहीं, प्रकृति की विपरीतता होने पर भी आपस में ५० 
मिल कर रहते हैं तो उन्हें लोग अच्छी उपमा नहीं देते । उन्हें तो कही जाता 
है कि “इनका ऐसा मेल जैसा जूतों में तेल” । उचित रमण और अवुर्चित सम 
दोनों प्रकार के रमणों की फाँकी मैंने श्रापके सामने प्रस्तुत की हैं। हो 
आत्मा पाप में रमण कर रहा है और पाप के साथ एकम्रेक हो गया हैं। बस 
प्रकार का रमना हमारे प्रात्मा के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता । थोड़े 


ही ह है अनादिकाल से हमारा झात्मा पापों में रमता भा रहा है । 


“पाप बान्धतां सोहिलो भ्ौर भोगवर्ता दोहिलो ) 
पुण्य वान्धतां बोहिलो भोगवर्ता सोहिलों॥ 


दूध में पानी जूती में छल, इनरा कसा होता मेल १३७ 


धपति--पराप करना बड़ा रख है कित्मु पृष्य करण बड़ा कठिन है। इसो- 
लिए डिस्ी विद्वान्‌ ने शहा है 

पुष्यस्य. उसमिच्न्ति, 

थुष्प शुबस्ति नो जनता । 

फुल पाएस्प नेचछन्ति, 

पाष कुर्दम्ति यत्नत ॥ 


घषत्-- 

जोग पुण्य के फल बी तो इच्छा रफ़ते हैं. ढिन्‍्तु पुष्यकर्म का भज॑न नहीं 
करते । पाप के फल्ल शो भोगना तो बादहते नहीं विन्तु पापकर्म क। घज॑न बड़े 
पतन पे किया करते हैं । 

हम प्रनादिवात से पाप करते प्लाये हैं भोौर प्राप करना हमें प्रिय भी 
जाता है। पाप में जोव प्रससन रहता है, इस पर किसो ने कहा है : 


पाए मे ज्ोव बहुत राजो, 
फेल रह्यो कुमति ध्य बाजी ॥ 


जीव कुमति के साथ सेला करता है भोर पाप में रमण करता है।इस 
प्रसग में बुछ पापों के माम भापको बताना भ्रावश्यक है: 

प्राणातिपात, मृषावाद, भदत्तादान, मेंधुन भौर परिग्रह--ये पाँच प्रकार 
के पाप हैं। इसके प्रतिरित पाप तो झोर भी हैं। कुल मठारह पाप हैं। 
किन्तु इन पाँच मुस्य पापों रे सदंधा विरमण से महाद्रतो को एवं भणशतः विर- 
भण से प्रणुत्रतों को प्रहण किया जाता है। 

इस पाँच प्रकार के पापों के साथ यदि हम रमण करना छोड़ दें तमो दम 
उनसे मुड़्ठ हो सबते हैं। पापों के साथ द्वमारा एकमेकएना मौर धुस-मिल- 
कर रहने का व्यवहार जब मिटता है तभी पाप-रमण का त्याग या विस्मण 
सम्भव है। पापों के साथ रमण बुरा हैँ एवं पापों से विरमण प्रध्छा £। 
छास्त्रकार धतो की व्यवस्था पर प्रकाश इ्लते हुए कह्दते हैं: 

"पणाइव।याप्रो विर*ण, मोस्ावाय/प्रो विरमण, घदिण्णादाणाप्रो (4६- 
मण, मेहुभाषो विरमण, परिग्महामो विरमण 4“ 

प्राणातिपात--जी व हिसा, मृुपावाद -- भूठ, धदत्तादान- 
स्त्रीसम्मोग, परिग्रह--संग्रह वी भावना, इन परचि प्रवार 
को भलग रहेना चाहिए प्रथत इनका प्रास्मगृल्याण विश्रिः 
बाहिण ! 

ने भो झपने तत्त्वाय-सूद में इंसोखलः 


श्स्प पदवयनी धुत विश 
हु 
लिया है : 

“गहुसानृतस्तेयाबद्रापरियहेस्यों घिरतिव्ततम" 


हिंसा, भूठ, चोरी, दुःघोल मोर परिय्रदू -इनसे विरत द्वोना ४२४ या 
लाता है। जैसे जूतों में तेल घुत्-मिलकर रहता है, मेंस दी हम पापों के है 
पुल-मिलकर रह रहे थे जबकि मह हमारों एक्क बुत बड़ी भरुत्ष भी या भारि 
थी। ः 

दूध भोर पानी के साथ हमारी तुलना निर्दोष नदी दे कक रा 
पानो तो दोनों प्रमृत हूँ । पानो का महृत्त्य तो दूध से भो मापक हू हे हु 
हमे दूध के बिना जीवित रह सकते हूँ किन्तु पायी के थिता नहीं। दप्तक श्र 3 
रिक्त पानी तो दूध के भी प्र।ण है, बिना थानों को सत्ता के ०28 कक 
सम्भव नहीं। दूध ओर पानो की तुलना में झात्मा को हम टू मानेंगे ता वार 
को पापछप में स्व!कार नहीं ।कया जा सकता क्योंकि पानी तो उत्तम धु 
है, गरमृत है और सूष्दि के प्राणियों का जीवन है। प्तएय दूध श्रौर पानी की 
डउपमा आत्मा व कर्मो के लिए घटती नहीं । हु 2 

. चमड़े ओर तेल की उपमा निःसन्देह युक्तियुकत प्रतीत होती है । चमई 

ओर तेल का मेल विजातीय मेल है । तेल के समान झात्मा नाम की परवित 
वस्तु का चमड़े के समान पाप में मिलाना मर नुचित रमण होता है । इस रमप 
के त्याग का नाम ही विरमण है। यह विरमण भी दो प्रकार से होता है । एके 
तो सवंथा विरमण होता है जो साधुओं के झाचरण में पाया जाता है : 


“सब्वाओ पाणाइवायाओ विरमर्ण 
सम्वाशों मुसावायाओ्ओ विरमर्ण, 
सेब्वाशो भेहुणाओझों विरसण, 
सेल्वाड्ों परिसहाओ्रों विरमर्ण” 


नहा का विरमण सर्वथा वहीं होता, भांशिक होता है। स्थूल रूप में 
होता है : 


“यूलाओ पाणाइवायाझो विरमर्ण ” 

टपातू-केवल बस जीव की वान-बुभकर हत्या नहीं करना । तरस के भति- 

कर | जो स्थावर जोव हैं उनकी कोई चर्चा नहीं। अनजान में त्रस जीवों हक 

हिंसा हो जाये तो ब्त में आधा नहीं। संक्षेप में श्रावक के लिए 'बूलाओं 
और मुनि के लिए 'सब्वाझोः 


पं है भौर दूसरा 
उर्वेविरति धर्म है। का विधान है । एक देशविरति धर्म है भौर दूः 


दूध में पाती जुडी में तेल, इस बं सा होठा सैस रै ह्१्६ 


. पैबेजिरति धअमं दो घारणवरने झाते ध्रदात्‌ साथपु-पमं हो घारापना 
के बाने व्वदित ठीद प्रकार व होते हैं एच तो भगवान्‌ ऋषमदेव के युग 
है; दुसरे परध्दक्ती भगवान्‌ घजितनाव से सेकर परासइनाप मयदान्‌ हे समय 
र्ई के घोर तीमरे भगदान्‌ महादोर के घामद कास के । इन तीन प्रहार के 
धरम कान वाले थ्रावकों बी घामितर जियाधों वो कोई म्याग्या नहीं को गयो । 
एसवा प्रधान का रश यही है कि प्राथिक दृष्टि से थावद् का यान गोण है, 
प्रमृत्त (प्रात तो धर्म को प्राराघत) बरतने वाले सापु का है। इसलिए सापुघरो 
वो प्रपेष्ता को ही प्यान में रखकर मिस्न-मिम्तर प्रहतियों वा विवरण दिया 
मदा है। भगवान्‌ ऋषमदेर के समय के लोग सप्स प्रदुति के विन्‍्तु जड बुद्धि 
याले थे । भयवान्‌ ध्णितनाप से भगवान्‌ प्रा्वनाथ तकके लोग सरस एवं 
प्रायन्त बुद्धिमान थे। भगवान्‌ महावीर के युग के छोग वष्रप्रईति के एवं 
जड़वुदि के है। सरलता भोर समभ शरी दोनो की उनमे न्यूनता है। वे स्पष्ट 
झप रे न तो किसो छात जो गहते हो हैं धोर न दी गुरुप्रो द्वारा दो गयी 
प्िक्षा को ही समीषोन रूप से ग्रहण करते है । गहराई मे न जाकर किसो एक 
बात बी ही पूंछ पक टकर बंद जाते है । दृष्टास्त के द्वारा इस सत्य का स्पध्टी- 
करण हो जायेगा । 

साधु बाहर घसे गये भौर देर से लौटरर प्राये । थुरु ने पूछा, “प्राज बहुत 
विसर्द छे लोटे हो, गया कारण बन थया था २४ 

उत्तर मिला, ' भगवन्‌ ! हमें विलम्ब इसलिए दे गया कि माय में एक 
नाटक का प्रभिनय हो रहा था उसे देखने लग गये थे ।/ 

#जाटक देना साधुपो के लिए वर्जित है। नटोढारा प्रभिनीव नाटक 
भागे को पभो मत देशना ४” गुरु ने सनुणासन को वाणी में कहा । 

जो पाज्ञा, धागे को ऐसो भूल नही करेंगे।” धिप्यो ने न ग्रवाणो में गुर 
शी धाज्ञा को स्वीकार किया। 

पगले दिन वह्दी साधु पुनः देर से भागे । गुड ने पूछा, 'प्राज भी देर कर 
के पाये हो, देर का क्या कारण है ? ” 

»बापजो, प्राज तो मटनियाँ नाटक कर रहो थीं उनको देखने लग गये, 
प्रापने तो नठों का नाटक देखने के लिए सना किया घा।” ध्िप्पो ने बड़ी 
सरल वाणी में उत्तर दिया। 

“मैने तुमे कहा पा वादक देखना साधुपो के लिए वरित है । जब बटो 
द्वारा प्रभिनोत नाटक देखना बजित है तो नेटनियों का न/टक समधित कंसे 
ही सकता है 2” मुरु ने साधु को प्राचारपदवि पर जोर देते हुए कहा । 

»मूल हो गयी, भपिष्य में ऐसा नही करेंगे” छ्िष्यों ने भपनो भूल 
स्वोदार करते हुए कहा । 


१४० पअवबगलीयू पल 
ऐसे थे भगवान्‌ फपसदेस के जमाने में सरापु, सरधे हब जड़े । गो व( 
जितनी कही जाती, बस उतनो हो समभ पाते थे । योड़ेन इशाई में बंद 
कुछ समभझ सकने की सामरथ्य उनमे नंद्ठीं थी । 

भगवान्‌ अजितनाथ से पारवेसाथ के समय कक फे सापुलसाध्यियों हे जद 
ऐसे प्रश्न पूछे जाते तो वे गया उत्तर देते-नठसका विवरण इश 8 हैः 
गुरु से यह पूछे जाने पर कि विलम्ब य्यों हुमा, साथुप्रों मे मा गं के नदों होगे 
होनेवाले नाठक का नाम लिया मोर देर का कारण हपप्ट बता दिया | 5 पक 
यह कहने पर कि साधुओों के लिए गादक का देखना वर्जित है; साछष्ता ने कियी 
प्रन्य मवसर पर नटमियों द्वारा भ्रभिनीत नाटक को इसलिए नहीं देसा पर्यर्ि 
नाटक न देखने के गुरु के उपदेश में सभी प्रकार के नाटकों का समावेक्ष उन्हेंति 
समझ लिया था। स्पष्ट है कि वे सरल एवं बुद्धिमान थे । 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान्‌ महावीर के शासनकाल है 


लोग वक्र भी हैं एवं जड़ भी । 2:57 
गुर के द्वारा यह पूछे जाने पर कि "प्राज आप देर से कयों भागे 
उत्तर मिला, “क्या गाँव के बाहर ही वैठ जाते, वापस तो भाना ही था 

दूर गये थे, दूर जाने से भ्राने में देरी तो लगेगी ही।” साधुमों की वाणी 

चक्रता थी । 


गुरु ने फिर पूछा, "अरे भाई बाहर तो प्रतिदिन ही जाते हो, श्री ६00 
विशेष बात हो गयी जो इतनी देर से आये हो ? 

“आप हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रतीक्षा करने वालों को थोड़ी समय 
भी अधिक दिखाई दिया करता है। देर लगी, देर लगी, क्या देर लगी, नी 
हो रहा था, उसे देखने लग गये ये ।” शिष्यों ने बड़ी कर्केश भौर विनयहीर 
भाषा में उत्तर दिया । । 

“इस प्रकार स्पष्ट और सत्य वाणी क्‍यों नहीं बोलते ? इतनी देर तक 
उल्टे-सीघे उत्तर देने से तुम्हें क्या लाभ हुआ ? ” गुरु ने उन्हें समभाते ह५ हक 
और श्रादेशात्मक ढंग से उन्होंने नटों का नाटक देखने को साधु के लिए वर्जित 
बताया । 

शिष्यों ने आदेश को अहसानपूर्वक स्वीकारते हुए कहा, “ठीक है वॉर्दी | 
हमारी तो मन बहलाने की इच्छा रहती है, किन्तु कोई बात नहीं, आल यदि 
नहीं चाहते हैं तो भागे से नहीं देखेंगे ।” 


इुवारा फिर एक दिन देर से आया शिष्य । गर जी ने फिर पूछा, "नई ! 
इतनी देर कैसे लगी ? ” 


न धो तो उस दिन चढों का नाटक देखने को मना किया था, नठनियों की 
हद! । य'द आप नटनियों का नाटक देखने को भी मना कर देते तो हम.कई 


दूध में पानो झूठो में ठेल, इनडा कसा होता मेल ?े १४९ 


को देखते ? घाप एड़ बार हो सारो ध्ाचार-सहिता शो धिल्ा क्यों महदों दे 
देते ? ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रापशी हमे दास-बार डांटने में प्रौर दण्ड देने 
में पान-द घाता है ।” पिष्यों ने बड़ी घृथ्टदा से घपनी मन्दनुद्धि ध्रौर बता 
बा परिरप देते हुए बहा । 

भगवान्‌ भद्टावोर के हास्तनवाल के धनुयायियों में सरलता घौर नज्नता 
बहुत बम पांत्रा में पाई जाती है। इस प्रकार पर्मारापन करने वालों को 
होने प्र विया हैं * (१) 'ऋजु घोर जड़, (२) ऋजु धोर प्राज, (३) वक 
प्रोर जड़ । 

दो तत्त्व हैं. ऋजुता घोर प्राभता | ऋजुता धोौर प्राज्ञता के लाभ का वर्णन 
करते हुए एास्तशार बहते हैं बि जो ब्यवित प्राज् है उसशो धरम का स्दरूप 
पोर यरतु गा स्यरूप भसोभति रामभ में पा जाया करता है--बस यही प्राजञ 
होने वा लाभ है। समझे हुए धमं को भलो प्रकार पालने करने को सामथ्ये 
प्रा जाना यह सरलता पधोर ऋजुता का लाभ है। घमं का पालन सरल भ्यक्ति 
विया करते हैं घोर तत्वों वा शान प्रा ब्यवित को होता है। जो विचर्षण 
नही है, प्राज नहीं है, वह ०मरे का ज्ञान प्राप्त करने में समर्य नहीं हो सकता । 
जिसमे सरलता पौर ऋचजुता मरा प्रभाव है, वह पं का पालन नहीं कर 
समता । जेन पमं भें सरलता नितान्त प्रपेक्षित है। सरलता के गुण से होन 
ध्यवित थुरु के साप ही जया वह तो भगवान्‌ के साप भी धोखा करने में सकोच 
नहीं करेपा। 

परसता प्रोर प्राशता का इतना विश्लेषण करने का हमारा यही उद्देश्य 
है झि जिस प्रकृति के व्यक्त होते हैं उनके सामने पर्म का स्वरूप उसी ढय 
का बताया जाता है। प्रपम प्लोर भन्तिम तीपंकरो के समय के साधुप्रो को घर्मं 
का स्वरूप पाँच मद्दाश्रतों के रूर में बताया गया । बीच के बाईस तोय॑करो के 
सापको के लिए चार मद्गाद्रतो का ही विधान किया गया। इसको उन थुग्ो मे 
बातुर्पाम घ्त के नाम से पुकारा जाता या। भव प्रश्न हमारे सामने यह है कि 
प्रपम और प्रन्तिम तीयंकरो के समय में पाच महाद्रत भौर मध्यकाल में चार 
का दी विधान बयो ? इसवा उत्तर यह है, महाद्रत तो मध्यवाल में भी पच ही 
थे, ब्रह्मचयं नाम के चोये महात्रत का प्लय उल्लेख न बरके उसका समावेध 
अपरिप्रह- पचवें महावत में कर लिया गया था। रूुत्रो का प्लोर परिग्रह का 
सम्बन्ध तो स्पष्ट ही है। जहाँ स्त्री होगी वहाँ परिग्रह होगा ही मौर जहाँ 
परिप्रह का नाम लिया जायेगा वहां स्त्री के परिग्रह का बोय स्वय हो ही जाता 
है एमोतिए बाईस तोर्थकरो के समय में ब्रह्मचयं दाम के महाद्रत बय पृथक 
विधान न करके उसे परिध्रद्द के प्रन्तंत समझ लिया गया था। परिष्रह-त्यार 
में स्त्री का त्याग स्वयं भवगठ हो जाता या। यदि रुत्री प्रोर परिग्रह का 
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अन्योन्याश्षित सम्बन्ध भी गान लें तो कोई प्त्युत्ित नदी होगी । क्योंकि 
सामान्य रूप से जहां स्त्री होगी वहीँ परियक रए गा ही औोर नह परियरद होगा 
वहाँ स्त्री फी उपस्थित्ति भी प्राय: द्ीगी दी) अगवास्‌ महाथीर हम हे 
पुन: ब्रह्मचयय महात्रत को पृथक करके मद्ाबता । घंश्या वा बन हय न 
सो तो भ्रच्छा ही हम्मा। यदि ऐसा ने फरते तो शिमिन्नाघारों तोगों फ ब्य हे 
चार के समन का एक बहाना भी मिल सकता या । पाँच की विधान है 
प्रोर पालन की तो बात ही क्या है छठे का भी विधान करना पढ़ा । रा 
के लिए छठा ब्रत राधि-भोजन-विरमण है प्लौर श्रावकों के लिए छठा 2 
विरमण-्रत है। वैसे तो राधजि-मोजन-विरमण-दब्रत का समावेश्ञ प्रथम महल है 
अहिसा' में भी हो सकता था क्योंकि राधि भोजन करने से जीवों 76 
घना होती है--हिसा होती हूँ, परन्तु यह तो पांचवाँ मारा है, लोग बफ़ हा 
जड़ मतिवाले हैं। लोग खुरचने निकालने लगेंगे कि पौँच महात्रतों में हा 
भोजन का तो कहीं भी उल्लेख नहों है इसलिए साधु यदि रात्रि को भोजन 
कर भी ले तो क्‍या हानि है। इसी आशंका को ध्यान में रखकर प्राचायों क्‍ 
छठे ब्रत का अलग से विधान किया है। परसों अपने व्यात्यान में हमने बताया 
था कि प्रत्यास्यान से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात झ्ाज्ञा है। आज्ञा का स्थान 
सर्वोपरि है। जिस प्रकृति के लोग होते हैं, उनको उसके अ्रनुतार ही प्रत्याल्यान 
का हप समझाया जाता है। यही कारण है कि पहले पाँच महात्रतों 38 236 
था, फिर चार का हुआ और पुनः पाँच का विधान कर दिया गया । पाँच से भ 
जब काम न चला तो छठे का भी विधान करना पड़ा । इस कारण गुरु की झाज्ञा 
या शासन को आज्ञा को सर्वोपरि मानना चाहिए। 


जैन-भवन, डेह (नागौर) 
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फेसा कि पहले रुकेत रिया जा घुबा है धाशवत सुप्रों की प्राप्ति पं की 
पारापना द्वारा ही सभव है, धम्पपा नद्दी | सापुत्व प्लोर थ्रावकत्व घ्मं को 
झारापना में माध्यम हैं। सापु-घर्मं घोर श्ावक-धर्म इन दोनो प्रकार के पर्मो 
में मिन-मिन्‍न प्रकार बी प्रतिज्ञाएँ लेनो होती हैं। कतिपय प्रतिज्ञाएँ तो 
'यावर्जीब” धर्षात्‌ सम्पूर्ण जोबन के लिए होतो हैं धोर बुछ प्रतिजाएँ ऐसी 
होती हैं जो समय को सोमा से बंधो होतो हैं । समय की मर्यादा के भनुस्तार 
जिन प्रतिभ्ापों का पालन किया जाता है, उन्हे 'उत्तर गुण' कहते हैं । धाजीवन 
जो प्रतिशाएँ पालन शो जातो हैं वे 'मूल गुण' के नाम से पुबारी जाती हैं। मूल 
युघ की प्रतिज्ञाएँ पहले ली जाती हैं प्रौर उत्तर गुण की बाद में । उत्तर गुणों 
को प्रतिज्ञाएँ मूल गुणों को धब्ित प्रोर दृढ़ता प्रदान करने के लिए होती हैं। यदि 
कोई ऐसा पहे कि प्क्ति तो मूल गुणों से उत्तर मुणो को मिलनी चाहिए 
क्योकि दाकिति का स्रोत तो मूल गुण हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि हम भूल 
गुण तो पारण कर लें घोर उत्तर बुधो की उपेक्षा कर दें, तो ऐसी स्थिति में 
हम मूल गुणो के लक्ष्य से भ्रष्ट हो सकते हैं । जो शब्द भ्रौर दृढ़ता भूल गुणों 
को हमारी घोर से मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पायेगी। मूल गुणो को घारण 
करने के पश्चात्‌ यदि हम निरन्तर उनके लिए ऊुद क्रिया करते रहेगे तभी तो 
मूल गुणों को श्यिरता प्रदान कर सक मे । एक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण 
हो जायेगा । एक भवन का निर्माण कराया गया, उम्की दृढ़ता प्रौर स्थिरता 
के लिए प्रपेक्षित पत्पर, सीमेट, चूना भादि का प्रयोग किया गया। भदन के 
खड़ा करने मात्र से भवद का काम समाप्त नहों हो जाठा किन्तु भवन के 
बिरफालिक स्थायित्व के लिए उसकी धुलाई, पुताई, रग-रोगन, दंनिक सफाई, 
समव-समय पर मरस्मत की व्यवस्था नहीं होगो तो वहू भवन जल्दी ही 
कमजोर पड़ जायेगा, जोर्ण-शोर्ण हो जायेगा । कुछ वर्षों चक यदि बह उपेक्षित 
अवस्पा में पड़ा रहा तो सभव है उसको मरम्मत पर हमे उतना हो छर्चा 
करना पड़े जितना कि उसके निर्माण मे छ्ता था। भदन्‌ दा निर्माण मृख यूष 
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के समान समझता चाहुए पौर उस भयन की जो संरंदाण की व्ियाएँ हूँ, मे 
उत्तर गुणों के समान हें । 
एक दूसरा उदाहरण वृक्ष का लीजिये। बीज प्रंकुर क्र रूप में पर्फृदित 
होता है। बहुत्त कोमल होता है, पंगुर को कोई भी उस्नाड़कर फेक तकता 
है परन्तु माली उसकी रक्षा करता हे पशुओं से, पक्षियों से । उसे सींचता हैः 
उसके विकास के लिए। धीरे-धीरे मुरक्षा पाकर वह काड़ का छप घारव 
करता है । समय के साथ-साथ उसके तने मजबूत होते जाते हूँ, बह बुक बेन 
जाता है, उसकी शाखाओ्रों को शमय्ित मिलती है, वे फैलती जाती हूँ। शाक्षाए 
पल्‍्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैँ म्रोर फलित होती हूँ। प्रतिवर्ष उत्त वृष 
के सहस्नों पत्ते भड़ते हैं श्रौर नये श्राते हैँ। वह प्रपने रक्षक माली को फला 
की आय से सम्पस्त बनाने लगता है। श्रव उस वृक्ष का तना इतना दृढ़ प्रौर 
शक्तिशाली वन जाता है कि उसको किसी प्रकार की वाद्य सुरक्षा की आव- 
इयकता नहीं रह जाती है। उस तने में जो इतनी दुढ़ता झोर शर्वित का समावेश 
हुआ है उसका कारण उसकी बाहर की संरक्षण की क्रियाएं हैँ। महां वृक्ष 
तने को मूल गुण के रूप में समभना चाहिए और सरंक्षण की बाह्य क्रिप्राम्रों को 
उत्तर गुण के रूप में । 
मूल गुणों को उत्तर गुणों से किस प्रकार सहायता मिला करती है यह 
वात उक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है झौर यह भी स्पष्ड हो गया 
कि मूल या स्थायी तत्त्व की, अस्थायी तत्व किस प्रकार रक्षा या सहायता 
करता है। हम यदि मूल वस्तु की वारंवार देख-रेख करते रहते हैं, तो वह 
-सुरक्षित रहती है, उसमें स्थायित्व आ जाता है । इसका कारण है, हमारी 
दृष्टि में, हमारो नजरों में चैतन्य भरा पड़ा है। जब एक चैतन्य की दृष्टि 
दूसरे चैतन्य पर पड़ती है तो कया विलक्षण विचारधारा उत्पन्न हो जाया 
करती है: 
“चार मिले चौंसठ खिले, बोस रहे कर जोड़ । 
ह सज्जन हम तुम दो मिले, विकसे सात करोड़ ॥(* 
अर्थात्‌--- 
जब दो सज्जन मिले तो दोनों की झ्ाँखें मिलकर चार हो गईं। भराँखें 
बार होते ही दोनों मुस्करा दिये, दोनों के वत्तोस दाँत, चौंसठ की संख्या में 
खिल गये । दोनों ने हाथ मिलाये तो दोनों के हाथों की अंगुलियों की संख्या 
जे रूप में मिलो । दोनों सज्जन एक-दूसरे को देखकर रोमांचित ही 
गये । एक पर के शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम होते हैं, दोनों के शरीरों 
के रोम . मिलकर सात करोड़ हो गये। हमारा कहने का अभिम्नाय है कि 
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घंतस्य बी नज़र जब भ्ेतम्य पर पड़ती है तो ऐस्लो प्रत्िया होती है। घेहस्य 
जो नझर बड़ी महत्वपूर्ण है। यह तो जड़ पदार्थों पर भी पड जातो है तो 
उनको भी जीवन-मा प्रदान बर देती है। दूसरे धब्दों मे, चंतस्य की दृष्टि 
जड़ पदायों भें भी जबन सन्ञार करने वाली है। धापरका मकान सुम्दर से 
गुन्दर ऐ्रो किखु प्राप उसे लाखा लथावर घले जायें धौर दो-तोन साल बाद 
जब भाप वापय प्रार ताला घोलेगे तो स्‍म्ापका उमड़े प्रन्दर प्रवेश करते 
को भी मन नहीं करेगा श्सवा मुस्य कारण यहों है कि पर्याप्त समय तक 
उसमें घतम्य को प्रनुगग्धिति रहो । विरव्वाल तंत्र उस मदन को दोवारो को, 
छतों को प्रोर फर्श को डितो पघरतम्प वो दृष्टि ने महीं देखा । बितना बडा घम- 
छार भरा हुपा है इस चेतन को दृष्टि में । यह एक मनोवेज्ञानिक घौर वेशानिक 
सत्य है कि हमारी दृष्टि से पुद्दधों वा एक प्रदाह निवलता हूँ धोर वह 
प्रवाह भपने सामने घानेवाले पुद्यलो को प्रभावित करता है। सामने के पुदूगल 
उससे विकसित हो जाते है। फिर मब्रान तो चंतन्य वा निवास स्थान है, 
जम्में प्रेंतन्य द्वारा जीवन सभ्ार हो जाना तो एक स्वाभाविक बात है। ठोक 
इसी प्रकार हमारा दरोर भी तो चंतन्य का मझान ही है । घरोर जड भौर 
जीव उसमें जोबन का सथार बर रहा है। उस चेतन के निवास से ही जड़ 
धरीर घमक रहा है। मारवाडी भाषा में कहा जाता है, 'इण रो चेहरो तो दीपूं 
दोपूँ करे' । दी प्ति, तेज प्रोर लावध्य ये विस्के गुण हैं--सब चेतन के चमत्कार 
। 


हीं, तो हमारा प्रदग घन रहा था मूल गुणो घोर उत्तर गुणों का। मूल गुण 
के एप में हमने धाजोवन ब्रत-पच्छ्ताण तो ले लिया किन्तु लेने के पश्चात यदि 
हम बिसी भी प्रकार से उत्तर गुणों को घारण नही रूरते हैं तो हमारे मूल गुणों 
ऐो सुरक्षा का तत्व नही मिल्ल प्रायेगा घोर ऐसी उपेक्षा की स्थिति में वे मूल गुण 
एक दिन घूछ में मि् जायेंगे। इसो बारण से दास्वकारो ने कहा है कि प्रपने 
मूल युणों की सुरक्षा के लिए हमें समय-समय पर उत्तर गुणों को घारण दरमा 
बाहिए। यद्यपि उत्तर गुण प्रस्थायों होते हैं विन्‍्तु प्रथायी होकर भी वे €थायी 
तत्त्व की रक्षा करने की शक्ति रखते हैं, इस लिए उपेक्षणीय नहीं हैं। किसी 
छोटे बच्चे को जब हम प्रध्वर लिखना सिखाते हैं तो पहले तो वह देढें-मेढ़ 
प्रक्षर तियता है। उसके प्रक्षर सुन्दर बनें, इसलिए हम उसको भेगुली पकड़ 
उसे भक्षरों के मुन्दर बनाने को विधि पििखाते हैं । परिणामस्वरूप वह युन्दर 
भ्रक्तर लिखने लगता है। यही बात मूल गुणो घोर उत्तर गुणों पर भी पटित 
होती है। उत्तर गुणों के घारण करन से मूल गुणो को निश्चित रूपसे बस 
मिलता है भोर दे सुन्दर बनते जाते हैं ॥ 
प्रदि कोई ग्रह कह्ढे कि मूल युणो में भो स्थावित्व कहाँ है ? उनका घारण 


१४ ध प्रवे चन-गोगुप-कल्षश 


तो आजीवन है। जय जीवन हो स्थायी नहों तो मूल गुण स्थायी कैसे ह्दो सकते 
हैं? जितने भो अत-पचसाण हूँ थे जीवन के प्रन्त तक ही तो हूं, मृत्यु के 
 चातू वे सव अ्रपने-मराप छूट जाते हैं। फिर गूल गुणों में सह्थिरता कहाँ रहो ? 
उसका उत्तर यही है कि मूल गुणों की ौहिविरता उत्तर गुणों की अपेक्षा से मानी 
जाती है। भर्थात्‌ उत्तर गुणों की अ्रपेक्षा से मुल गुण भ्रधिक ईयर हैं, मधिक 
स्थायी हैं । है 

इैसरा प्रइन यह भी हो सकता है कि ग्रत-प्रत्याय्यानों का सम्बन्ध ता 
आत्मा से है, दरीर से तो नहीं, इसीलिए शरीर के नष्ट होने पर भी जब तक 
आत्मा है तव तक त्रत-पचखाणों का सम्बन्ध तो प्रात्मा के साथ बना ही रहेगा किर 
मूल गुणों की जीवनपर्यन्त सीमा वांघना कहाँ तक संगत है ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि मृत्यु के समय प्मरण-शापित स्वंया नष्ट हो जाती है, इसलिए पच- 
जाण की जो प्रक्रिया है हैं बनी नहीं रह सकती | प्रत्यास्यान की लिंक दूट 
जाती है। भ्रत्यास्यान की लिक तो उस समय भी दूट जाती है जब हम प्रत्या- 
ज्यान लेकर भी यह भूल जाते हैं कि हमने प्रत्यास्यान लिया या नहीं। 
भूल की स्थिति में हमें पुन: मैत्यास्यान लेना पड़ता है। सामायिक पर भी तो 
यही नियम लागू होता है। सामायिक ले ली और बैठ गये । मन कहीं भौर 
कर काटने लगा, किसी के साथ बातचीत में उलक गये भ्ौर भूल गये कि 
सामायिक ली थी या नहीं । ऐसी स्थिति में धर्मंगुक्मों की आ्राज्ञा है कि सामा- 


यिक पुनः लेनी चाहिए। पामायिक के जो पांच अ्तिचार बताये गये हैं उनमें 
एक अतिचार है : 


मणदुष्पणिहाणे, (२) पयदुप्पणिहाणे, (३) कायदुप्पणिहाणे । पुरानी प्रतिक्रण- 
पद्धति में ये तीनों अलग-अलग वाकक्‍यों में भयुक्त ने होकर एक ही वाक्य में 
भथुक्त हैं; “मन्र, वचन आया ना जोय पाडवे ध्यान प्रवर्तावा हो ।” ऐसे एक 
ही वाक्य में तीनों का प्रयोग किया गया है । भिन्‍न-भिन्‍न वाक्यों में उक्त तीनों 


का. भहाणे--मनोदुष्पणिधानम्‌, 
भर्यातू--मन से नह विचारने लायक कोई विचार किया हो। 


५ 3 पथिहाणे--वचोदुष्प्रणिधानम्‌, 
भर्थात्‌ वाणी से नहीं बोलने योग्य कोई वचन कह दिया हो। 


कायडुप्पणिहाणे फायदुव्प्रणिघानम्‌ 


भू पु भौर उत्तर गुण-विश्लेषण श्र 


प्र्धातू-घरोर से नहीं करने योग्य कोई धेष्टा हो गई हो। 

दुष्प्रणिधान बा भाव हो मसारयाडो भाषा के "योय पराइवे ध्यान प्रवर्ताया 
हो” भ॑ निहित है| पाडवा ध्यान का प्रथ॑ है कि ऐसा ध्यान जो प्रगति पथ पर 
बढ़ रही भास्मा को नोदे गिरा देवे । 

सामायिक का थोषा परतिबार है'“सामराइयस्स सह प्रकरणयाए” 
प्रथात्‌-सामायिक को स्मृति न रपना, सामायिक सी है या नहीं, इसे भूल 
जाना । इसी को मारवाड़ी भाषा में “सामाश्रिक की खभालना न कीघो होय” 
ऐसा कहते हैं । भूल जाने पर थ्ावक को पुन स्लामाथिक लेनी चाहिए प्रन्यपा 
बह पाप गा भागी बनता है। सभाखना यह ध्ब्द मारवाड़ी भाषा में प्राकृत 
ऐ घ्राया है। सह्कृत में इसकी छाया है 'सस्मारणा' । “सम्पक्‌ प्रकारेण स्मारण, 
सस्पारणम्‌" सभालना ध्ौर सस्मारणा - इन दोनो छब्दों का भर्य एक हो है। 
पाँदवाँ सामायिक का प्रतिचार है । 


'सामाइयस्स प्रणभवट्ठियस्स करणपाए 


प्र्धतू--सामाणिक के समाप्त होने से पहले ही सामायरिक को बीच में हो छोड़ 
देना । सामायिक शा फम से कम समय होता है--घड़तालीस मिनट, जिसे एक 
मुह्ृत भी रहते हैं । 

हमारा प्रसग चल रहा या मूल गुणों घौर उत्तर गुणो का। हमने बताया 
पा कि उत्तर गुण मूल गुणों को ध्क्ति प्रदान करते हैं। इसके साथ-साप यह 
बात भो भलीभांति समझ लेनी चाहिए कि पचल्ताण प्रात्मा से सम्बन्धित 
द्वोने पर भी धात्मा के साय नटी जाते । इसका कारण यह है कि मरने वाला 
स्यक्ति प्रछाण फरने वासी गति में ही जायेगा प्रथवा ऐसी यठि में जायेगा 
जहाँ पबरसताण है ही नही, इसको हमारे प्रास कोई भी गारटी नहीं है। इस- 
लिए जब तक मानव द्वरीर में भात्मा हे तभी वक प्मखाण हैं। यदि कोई 
अ्यक्षित पबक्षाण को प्रात्मा के साथ सदा रहने वाली भावना से करवाता है तो- 
उसका दंसा करवाना छास्त्र-विदद्ध है; मनुष्य गति से मरकर यदि पात्मा देव 
लोक में जाता है तो वहाँ पच्रक्षाथ नही है, नरक लोक में जाता है तो वह भी 
पचरप्षाण नही दै प्रौर यदि पुनः मनुष्य सति में भी भा जाता है तब भी पच खाण 
को प्रक्रिया उस पर घटित नहीं द्वोती | इसका कारण है कि मनुष्य गति से भो 
मरहर जड़ वह यहाँ से जायेगा तब महाँ को जो पर्याप्तियाँ हैं जिनकी सत्या 
छह है (पाद्ार, धरयीर, इन्द्रिय, ध्वासोच्छवास, भाषा भौर मन) उप्ड़े छाप 
नहीं जायेगी । जिस पाहार के सहारे वह जीविद रहता है वह प्राद्मर उसे 
यही छोड़ कर जाना पड़ता है या यो ढहो कि उस प्राह्यर की समाप्ति ही 
अद्के जीवन को समाप्ति है। वह माहार भी कंसा भोर कौन-सा ? जिस समय 


प्रवच मन्‍वीयूपलतओ। 
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फकरर् 3 बह ग्रीहार 
जीव माता के गर्भ में ग्राता हें उम्त समय जो पादार 58 हि हि 
जीवन-भर चलता रहता है । जा प्राह्ार हा हम गा पा बाहिएं हि 
आहार से हमारा सारा जीवन नहीं चकता हू। आप ते जाः हर पदारआर 
ग्राहार तीन प्रकार का होता है: (१) म्ोज प्रादार, है 5 ते श्राहर लिया 
(३) कव॒ल प्राहार । स्वेप्रथम माता के गर्भ में प्रात दो हमर और शोणित का 
उसका नाम है ओोज-प्राहार । वह प्राहार माता-विता के हि 0 हम 
शुद्ध संभिथ्ण है। जीव उसको गर्भाशय में आते ही ग्रहण सा ढ्‌ की के 
प्रथम श्राहदर है जो उसका सारा का सारा जीवन चलाता ६ हे उसके मंच 
माता के उदर में बढ़ता रहता है। माता जो ग्राहार ग्रहण करता € 3] जिस 
में से, रस में पे यत्किचित्‌ नसों के द्वारा आहार पहुंचता रहता या 08 
प्रकार लिफ्ट के नीचे-ऊपर लटकने बाली लोहे की खुंफलाय उम्तक हि 
नीचे पहुँचाने के लिए नियंत्रण में रखती हैं ठीक इसी 248 हि न 
रक्‍त-प्रवाहिनी नाड़ी होती है वह बच्चे को नियंत्रित रखती है। ० के साय 
भाषा में नाल कहते हैं। जन्म के समय में उसका 278 की नाभि 3:23 
सम्बन्ध रहता है। चार अंगुल छोड़कर उसे काट दिया जाता रे 
प्रन्दर से भ्राहार के सारे के श्रणु-परमाणु रस्त के डप में माता के दुलता की 
बालक के शरीर में पहुँचा करते हैं। इस प्रवाह का विद्युतू-प्रवाह से (वें लिया 
जा सकती है। यह सारा का सारा आहार ( पर्याष्ति) जो प्रथम सम (पद होता 
जाता है, 'भोज प्राहार' है। उसके बाद रोम-रोम से जो ग्राहर-तत्त्व है ह्प में 
है उसे 'रोम आहार! कहते हैं । जन्म के पश्चात्‌ जब बालक ग्रास नम 
आहार लेने लगता है उसे कहते हैं 'कवलाहार' । आज झाहार तो कक दर 
एक वार ही लिया जाता है और जीवनपयंन्‍त चलता हैं े रोम । हार 
जो शरीर में गरमी-ठंडक-वायु आदि पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैँ, वर र कदर 
है। यह आहार जीवन पर्यत प्रतिक्षण लिया जाता है। एक स्थान पर बट 
पुदूगल पिड को ग्रहण करना 'कवलाहार' कहलाता है। तेल मालिश, तह 
भादि सब कवलाहार के भन्तर्गत आ जाते हैं। ये सब पुदुगल पिण्ड ही ते 
जिनका शरीर पर उपयोग किया जाता है। यह था सारा विवरण तीन प्री 
के आहारों का । जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर के हक 
के कारण वह भनाहारक स्थिति में रहता है। श्राहार पर्याष्ति के बाई में है 
शरीर पर्याप्ति बना करती है । वैसे तो तेजस और करमेण शरीर जीव के हर 
रहते हैं किन्तु वे पर्याप्त के शरीर नहीं होते | झतः उनको पर्याष्तिक श्र है 
नहीं कहा जा सकता वे द्रीर तो अपर्याप्तिकों के भी होते हैं किन्तु उससे | 
हमारो भावश्यकताएं पूरी होनी चाहिए वे पूरी नहीं होतीं । इसी लिए झाहार 
पर्याष्ति को ग्रहण करने के पश्चात्‌ फिर ओऔदारिक शरीर बाँधना या बैरकिय 


मूल गुण भौर उत्तर गुण-विष्तेषण श्थ्ट 


छरोर बॉपना या फिर बड़े भन्तराल मे घाहारक दारीर की प्राप्ति सब की सन 
प्ररीर-पर्णाध्ति में समाविष्ट होती हैं । 

इसके पद्यात्‌ बड़ों टूरो पर छठो मन पर्याप्ति भावी है। जब तक मन 
नहीं बंप जाता तर तक तो वह सम्नो होते हुए भो प्रसन्‍नी है। ऐसी स्थिति 
में पचसाण पार विधान कंसे सभव हो सरता है ? मरकर जोव मनुष्य गठि 
को भो प्राप्त करनेवाला हो सब भी वहाँ पर प्रधाण को परम्परा प्रनवरत 
हूप से लागू नहीं हो सकतो । यहाँ पर भी पाये जाकर जब जीव सब 
पर्याष्ियों से समर्य बन जाता है, तभी पदसाण लागू होते हैं । प्रवाधिज्ञान 
से युक्त मरने वाला जीव परने के पए्चात्‌ मनुष्यगठि में नहीं जाया करता । 
पदि मनुष्य मरकर प्रवधि ज्ञान सद्दित मनुष्य गति में जाने वाला होता तो 
उस स्थिति में भी प्रात्मा को तत्स्वरूप प्रायुष्य को सीमा तक ही पचखाण 
घल सरता था जिन्‍तु यहाँ तो मरने के पश्चात्‌ स्मृति के धमाद में या स्मृति के 
नष्ट होने के कारण प्राण समाप्त हो जाता है । 

यदि कोई एका करे कि क्या पहले से प्राजोवन पच्छ्वाण लेने से प्रात्मा 
गा कश्यांण सभव हो सबता है रे तो इसका उत्तर स्वीकारात्मक है। एक 
भव तक में साधकों ने पात्मा का मध्याण किया है। एक भव बा समय कोई 
बम तो नहीं होता । बहुत बम्बा होता है एक भव तो ! भात्म कल्याण तो 
एक भतर्मूहृ्त के भन्दर भी सभव है। घतादिकाल से जोव कृष्णपक्षी रहा 
है भौर भनादिकाल से वह मिध्या दृष्टि रहा है | घाज तक जो मिध्यात्व का 
त्याग नहीं कर पाये हैं, ऐसे ध्यकित भी एकदम मभिष्यात्व को त्यांग कर 
पहले गुणस्पान सेसीपे चोये गुणस्थान में भा जाते हैं। चौथे से सातवें मे 
धोर सातवें से फिर उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं । घडतालोस मिनट के समय 
में ही घनादिकास से चले भा रहे मिथ्यात्व का ध्याग करके प्रात्मा मोक्ष में 
चला जाता है। इस प्रकार करने वाले तो भड़तालोस मिनट में हो प्रपना 
भात्मकल्पाण फर लेते हैं। फिर एक भव में यदि प्रात्मकह्याण होता हो तो 
इसमें कोई पाश्षयं की बात नहीं। 

वास्तव में धर्म कया है ? परम मोक्ष में जाने का एक साधन हो तो है। जब 
हमारा स्य पूर्ण हो जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं, तो मुक्ति के समय कर्म- 
बन्धन का कोई भो पभणु-परमाणु हमारे साथ नहीं रह जाता। ऐसी हिषिठि में 
धरम को कोई प्रावश्यकता नहीं रह जाती । घमं को जो काम करना था बह 
उस समय तक कर चुकुता है। मोक्ष को स्थिति में न तो जोव का सगाद सापु- 
धर्म के साथ हो रहता है घोर न ही श्रावर-पर्म के साथ । दमारों सामान्य 
भात्मा की थो बात दो बया, तोयंकरो के घात्मा का भौ मुक्त होने के पाषात्‌ 
धर्म से कोई लगाद नहीं रह जाता यद्यपि वे पं के प्रतिपादर रहे हैं। उन्होंने 
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यद्यपि भ्पने आत्मा का कल्याण एसी घर्म के द्वारा किया या । हे 2 
के द्वारा लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उप्त धर्म की यदि कोई शिखा 
करे, उसका राण्ठत करे झौर उसका अपयाद करे तो मुनतात्माम्रों पर 
उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण है कि उसे मुत्तात्मा्ी 
का सांसारिक पदार्थों से झर सम्बन्धों से सम्बन्ध विच्छिन्स हो चुका है। वी 
सब प्रकार से संसार से सम्बन्ध कट गया तो फिर यहा ब्राति का कोई प्राश्य हैं 
नहीं । इस दिशा में हमारी श्रमण-संस्कृति उस संस्कृति से सर्वथा भिन्‍ने है जी 
कहती है कि भवतों के कल्याण के लिए भगवान्‌ 'संभावामि युये-्युगे युगन्युग | 
झवतार के रूप में यहाँ पृथ्वी लोक में जन्म लिया करते हैं । श्रमण-संस्कृति 3 
ऐसी कोई मान्यता नहीं है। धर्म चाहे रसातल को जाये, भ्रधर्म का घट वाई 
पूर्णहप से भर जाये, सज्जनात्मा चाहे अपमानित होते हों, पापियों के अल: 
चार चाहे भ्रपती पराकाप्ठा तक पहुंचे हों, मगवान्‌ का इन सब बाता से कया 
सम्बन्ध? भगवान्‌ तो मुक्तात्मा है, संसार के सब भमेलों से परे है | यदि २ 
वान्‌ धर्म के अभ्युत्यान के लिए और दुष्टों को दण्डित करने के लिए पुनः 
संसार में संचार करने लगेगा तो उसका भगवस्त्व कहाँ रह जामेगा? ईवे 
भ्रकार की विचारधारा मिथ्यात्व पर आ्राघारित है, सम्यवत्व पर नहीं, इसे 
लिए श्रमण संस्कृति को मान्य नहीं है । शुद्ध सम्यवत्व की आराधना ही जे 
धर्म की आधारशिला है। 
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३ 
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धर्म के प्रारापन में ही शाश्वत सुसो की उपलब्धि निहित है। घम्म की 
प्रारापना से ही हम भाराघर बनते हैं। जंन-सिद्धान्त में श्लाराघक घोर 
विराभक--ये दो प।रिभाषिक छाब्द हैं। ध्राराघक भ्रच्छा होता है घौर विरा- 
पक युरा | भाराधना ररनेवाला भाराधक कहलाता है। देवता की पघाराधना, 
मम भी भारापना, गुरु की प्राराघना प्रादि विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग होता है 
भारापना एब्द का। भारापना को विपरीतायंक शब्द है 'विराधना' | भारा- 
धरना एब्द जितना धर्म के क्षेत्र भे प्रचलित है उतना विराघना नहीं । प्रारा- 
धता से भी घपिक प्रचलित घब्द साधना है। सायान्य-रूप से भाराघषना भोर 
साथना ये दोनो घब्द समानायंक हैं। प्रमरकोश के धनुसतार : 


“प्मो सिद्धान्तराद्ान्ती” 


सिद्धान्त बहो भ्रथवा राष्रान्त कहो एक ही भावार्थ की घ्रभिव्यक्ित होती है। 
डिद्धान्त के पन्‍्दर सपना छब्द भम्तनिंहित है भौर राष््रान्ठ के प्रन्दर राघना 
शकद । राधना के पूर्व 'प्रा' उपसर्ग लगाते से 'प्राराघना' ध्ब्द को निष्पत्ति 
होती है । 

जैन घास्त्रों में पारापना के तीन भेद बताये गये हैं : ज्ञान-प्ा राषना, 
दर्शन-प्रारापना प्रौर चारित्र-प्राराधना । प्राराधना घब्द का वास्तविक स्‍्णि- 
प्राय है कि ज्ञान, दर्शन भोर चारिष्र--इन तोनो फो जीवन में उतारते के लिए 
जिन-जिन नियमों को भ्रावश्यकता है उनका पालन करना । ज्ञान की प्रारा- 
घना के लिए जिन-जिन बातो की परावश्यव॒ता हैँ उनका पासन तो करना हो 
किन्तु साथ द्वी जो बाते ज्ञान के मार्ग में बाघक हैं, विष्ने डालने बालो हैं, उनका 
स्थाग भो करना, उनसे दूर भो रहना। दर्शन को भाराषना को भी यही पदति 
है। 

'दर्शन' घब्द का भर्ष बड़ा ही ब्यापक है। दप्घन का सामान्य प्रय॑ तो देखना 
हूँ किस्तू देखने की पद्धावि-विशेष के लिए भी देशंन शब्द वा झाहित्य मे 
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प्रयोग किया जाता है । आँयों तो हमारी सबको प्रायः ए आह हद पस् 
इनके सामने झानेवाले दृधय या पदार्थ तो एक सरीरी सदी दे । दृष्टि वहीं हावी 
है परस्तु दृश्य भिन्‍न-शिन्‍्न होते हैं । दुश्य पदार्थों को भिल्‍्नता के 0 दशक 
के मन में स्िग्न-भिस्त प्रकार के भाव पैदा हुमा करते हूँ । भावों या विधारा 
की भिन्‍नता के कारण देखने के तरीके में भिन्‍्तता आना ह्वाभाधिक है। ४४ 
तरीके को लोकव्यवहार तथा लोकभापा में दृष्टिकोण! कहा जाता द्‌। ५ 
'कोण' का अर्थ है कोना । मकान के प्रामः चार फोने द्ीते ईूं। करे 
भ्रधिक भी हो सकते हैं। आठ कोने भी हो सकते हूँ, प्राठ कोयी वाले पक, 
महल का ज़िक्र भी साहित्य में मिलता है । बिना कोने के भी मकान हँति हू । 
बिल्कुल गोल श्रोर ऊपर गुंवज के रूप में छत भी गोल । फणदिक में गो 
गुम्बज' के नाम से एक स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। यह कर्णाटक के बीजापुर बगर 
में है, सात मंजिलें हैँ इसकी । अ्रन्तिम पर चढ़ने के बाद नीचे का फर्श साफ 
दिखायी देता है । इसका निर्माण ही एक विशेष ढंग से किया गया है। सात 
खण्डों के सदभाव में भी ऊपर छत और नीचे फर्श है। अन्दर भींत के पास बंठत 
के लिए बुर्सी लगी हुई है। कुर्सी पर बैठने वाले मनुष्य की रिस्ट्वाच(हाय 
की घड़ी) की टिकू-टिक्‌ की ध्वनि सामने की कुर्सी पर बेठने वाले को पर्याप्त 
ग्रन्तर होने परभी स्पष्ठ सुनाई पड़ती है, यह उस गोल गुम्बज की 8 
विशेषता है। दूसरी विशेषता हैँ कि सातवीं मंजिल पर चढ़कर याँदे कोई 
व्यक्ति कोई शब्द या वाक्य वोले तो उप्तकी प्रतिब्वनि सात स्वरों में गूंजती है। 
यदि आप “जय जिनेन्द्र' वोलेंगे तो यह प्रतिध्वनि के रूप में सात वार आपको 
सुनाई देगा। किसी युग में किसो संगीतप्रिय बादशाह ने सात स्वर (स, रे, गे 
म, प, घ, नि) की ध्वनि के लिए ही इस गोलगुम्बज का निर्माण करवाया था। 
अ्रस्तु, बात तो कोण की चल रही थी । मकान के कोणों की संख्या सीमित 
हो सकती है किन्तु दृष्टिकोण की संख्या को सीमा में नहीं बाधा जी 
सकता। हमारी दृष्टि के जो कोण हैँ वे जिस प्रकार के दृदय देखते हैं, उसी 
प्रकार की विचारधारा बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी परिचित 
व्यक्ति को देखते हैं ओर अपरिचित व्यवित को भी । दोनों के समय दृष्टि तो * 
एक ही है किन्तू दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। परिचितों के अतिरिक्त हम अपने 
मित्रों को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं और मध्यस्थ वृत्ति के लोगों को भी 
देखते हैं--सव को देखते समय हमारा दृष्टिकोण अलग-अलग प्रकार का के 
है। माता, पत्नी, बहिन, बेटी आदि अनेक प्रकार के रिश्ते रखने वाली स्थिय 
को हम भिन्न भावों या दृष्टिकोणों से देखा करते हैं । बस, इसी का नाम दर्शन 
है। अंग्रेजी में इसे फिलासफी कहते हैं । ज्ञान और दर्शन का सम्बन्ध तो अरदूट 
है । यह वात स्पष्ठ हो गयो कि जिन वस्तुओं का हम को ज्ञान है उनके प्रति 
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हमारा दृष्टिकोण मिस्ल-मिस्न प्रकार डा है। जिन बातों को हम जानने की 
दृष्दि से देणते है वे 'झेय' बहलातों है। जिनको हम छोड़ने जो दृष्टि से देखते 
है ये 'हेप' पहुताती हैं। जिनबी हम प्रहण बरतने को दृष्टि से देखते हैं, वे 
'उपादेय' कहलाती है। शपथ, हैय धोौर उपादेय मुस्य हूए से ये तीन ही प्रकार 
के पदाय॑ होते हैं विश्य में। चोदा नहीं होता । भूत, वर्तेमान घौर भविध्यतू-- 
इन तोनों बालो को जानने वाल यीतराग्रियों ने इस धिद्धाग्त का प्रतिपादन 
किया है। 

शेप के भी प्रनेक भेद किये जा सबते है | यह इस प्रकार कि प्रमुक बस्तु 
इस दृष्टिकोण से शेय है पौर इस सोमा तक भेय है। एक हू देव वस्तु प्लग- 
प्रतग सीमा के पन्दर उपादेय भी बन सकती है । मंजिल तक पहुंचने के लिए 
जब तक हम प्रपता मार्ग तय नहों कर लेते तब तक हम जूते पहने रहते हैं। 
उस स्थिति में जूते इसलिए उपादेय है कि उनके प्रभाव म पेरो में काटे लग 
सकते हैं, ककर घुभ सबते है भोर किसी विपेले जानवर को काटने को भी 
सम्भावना हो सकती है। जब हम मिल पर पहुंच जाते हैं भोर भवन में 
प्रवेध करने लगते है तो जूतो को देहली के पास उतारना पड़ता है भोर जूते 
हैय बन जाते है। प्रवेश फरते समय 'स्वागतम्‌' लिखा मिलता है पायदान पर । 
माणं में घलने से पंरो पर घूल जम जाती है, कीचड़ सग जाता है--उसे हम 
प्रायदात पर साफ करके प्न्दर प्रवेश फरते हैं॥ 'पायपुच्छेण' तो हमारा 
घामिक उपकरण भी है । जो मकान पूर्णेरूपेण स्वच्छ है, फर्थ पर दरिया भौर 
गलौचे दिछे हुए हैं, घर के सदस्य भी सफाई-पसरद हैं, वहां बैठने के लिए हमारे 
पेरो की स्वच्छता परमावश्यक है। यह स्वच्छता किसने प्रदाव की ? यह सारा 
प्रेय पायदान को जाता है। वह पायदान भी घलय-प्रलग दृष्टि से उपदेय भौर 
हैप दोनो हैं। इन हेय, शेम धोर उपादेयो के प्रपेक्षाइत दृष्टिकोणो से प्रनेक भेद 
हो जाते हैं। ये सारे रे सारे दप्ेन ध्ास्त्र के विषय हैं। यह हुई रूपरेसा शाद 
झोर दर्घन को । 

पीधरे नम्बर पर प्राता है चारित्र। चारित्र का भर्थ है 'प्राचरण'। 
भाचरण को निप्पत्ति घा+-चरण से होती है। चरण का प्रय॑ पैर हूं भोर प्रा 
उपसर्ग है । इसबा भाशय यह हैँ कि हमने ज्ञान भी कर लिया भोर दर्शन की 
आारापता भी कर ली किस्तु हमने जो जाना मोर जिस दृष्टिकोण से हमने 
उस पर विश्वास किया, उसको भपने जीवन में नहीं उतारा। यदि ज्ञात प्रौर 
विदवस्त वस्तु जीवन में नद्दी उत्तारी जायेगी तो हम स्पनी उद्दिप्ट सज्िल पर 
कंदापि नही पहुँच पायेंगे । जिस प्रवस्था से प्रध््यान करके हमे परिलक्षित 
अवस्था तक पहुंचना है वह प्रवस्था प्रात्मा की हूँ । वर्तमान की भ्रात्मिक म्व॒त्या 
उससे कुछ भिन्‍न प्रदार की हूँ । ज्ञेय पदार्थों छे ज्ञाव को झ्ाराघना करके हमने 


के प्रव धन-मी गुप- ले 


किसी की प्रवृत्ति पुण्य की मोर हू तो किसी की पाप की मोर। के धु् 
प्रवृत्ति वाला है तो दूसरा प्रशुभ प्रदुत्ति वाला इत्यादि । इसका अर्थ हूँ 0 
अन्तरात्मा ने भिन्‍न-भिरन जस्यों में कुछ ऐसी क्रियायें की हें जो उसका मिल 
भिन्न प्रकार के विषयों को ग्रोर उत्मुय् करती हूँ, इनको हमारे यद्ीं कम है 
संज्ञा दी गई है। आत्मा के साय चिपके हुए शिर्त-भिस्त प्रकार के कर्म उसकी 
भिन्‍्त-भिस्न विषयों की शोर प्रवृत्त कराया करते हैँ । सब के कर्म एक 008 
नहीं होते । संसार में कोई मनुष्य सुखी है, कोई दुसी है, कोई भला लगता & 
कोई बुरा लगता है; कोई रूपवान है, कोई कुहूप है; कोई राजा है पी कोई 
रंक है--यह सब पूर्वभव कृत कर्मों का ही परिणाम हूँ । इस विवेचन का मेंई 
भी सार है कि प्रन्तरात्मा में विकृति लाने वाले कम ही हैँ । कमी के कारण ही 
संसारी आत्माएँ एक सरीखी नहीं हैं। 

यदि कर्मों के मल को अन्तरात्मा से घो दिया जाये तो सब अन्चरात्ता 
स्वस्वरूप में एक समान बन सकते हैं । झ्नात्मा से जय कर्म के मल को प्रहिंता। 
संयम और तप के द्वारा घो दिया जाये तो अ्न्तरात्मा झपनी वास्तविक स्पिति 
या स्वरूप में पहुँच जाता है, 'परमात्मा' बन जाता हूँ। परमात्मत्व ब्रह्मा 
का सही स्वरूप है। परम भ्र्थात्‌ उत्कृष्ट झात्मा । वही प्रात्मा उत्कृष्ट होता 
है जिसमें आ्रात्मत्व के ग्रतिरिक्त और कुछ श्रवशेप नहीं रह जाता । झवशेष से 
यहाँ अ्रभिप्राय है कि आत्मा से कम का नहीं रहने वाला अंश सर्वेया वष्ठ ही 
जाता हूं । 


इस प्रकार से वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा--इत तीन प्रकार के 
आत्माओं की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की गई। आत्मा को कर्मों के मत 
से मुक्त करने के लिए हो हम ज्ञेय, हेय और उपादेय को ऋ्मशः जानने; घी 
व ग्रहण करने की प्रक्रिया से आराधना किया करते हैं । यही चारित्र की या 
आचरण की आराधना हैँ। चारिन्र की गणना तीसरे नम्बर पर आती ईै। 
चारित्र की आराधना के विना हमारा ज्ञान और दर्शन आत्म-विकार्से की 
क्रिया में कुछ भी काम व आ सकेंगे । दूसरे शब्दों में चारित्र के बिना बहिंरात्मा 
से प्रस्थान करके और अन्‍्तरात्मा की अवस्था को पार करके परमात्मा की 
स्थिति तक पहुँचने का हमारा प्रयास सफल नहीं हो सकेगा । 

शरीर को जंसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए चरण भाव- 
श्यक हैं इसी श्रकार भ्रात्मा को परमात्मा की कोडि तक पहुंचाने के लिए 
पाच रण परभावश्यक है। चरण शरीर का उपकरण है और आचरण आर्मा 
का उपकरण है। चर धातु के व्याकरण में दो अर्थ बताये हैं, एक अर्थ तो इसका 
"सन करने के लिए होता है और दूसरा भक्षण करने के लिए। महाराज 
' वीहुब भाज-कल कहां विचरण कर रहे हैं ?” यहाँ 'चर' ग॒त्यर्थक है । 'इतवी 


प्रात्मा के तीन रूप श्र७ 


देर हो गई बह बरता हो या रहा है', यहाँ घर बता भधत या खाना पर है। 
अपान रुप मे थाने के धर्थ में बरतने डा प्रयोग प्मुर्पों के लिए हो किया जाता 
है। टोक सी प्रषार हमारा जो प्राचर्ण है, तपातर्या है वह धुन घोर घ्थुम 
दोनों प्रबार के कमों को इसने गाली या भद्घ इप्ने बालों है। था यो भी 
बह सकते है कि हपस्षर्या द्वारा सभी प्रडार केजर्मों डा साथ हो जाता है 

धारभ से ही हमारा प्रकश्ण घारपाएता बा घन रहा है। तो उपयुंतत 
रिदेशन भद्िप्त कप में यही रपध्ट बर्ठा है (द धारापना तोस प्रदार को 
हु--शानाराघना, दर्षतारपना प्ोर घागित्रि प्राशएना। धाराघना फरने- 
वाला प्रारापक होता हूँ। धराराधर के लिए घागम ब। विपान हूँ : 


“प्राणाएं प्लाराहुए भवह 


भर्पत्ि--पारापक की धारापना पभाजा के पालन में विडित ई । 

प्राजा था पासन धारापना में इतना घ्रावश्यक हे कि साधक उसके लिए 
गुड के लरणों में प्राह्म अपपंण कर दिया करता हूँ। जब प्रात्म-धमपंण ही 
कर दिया तो हमारा प्पने सन पर, घपनो वाणों पर, ध्पने कर्म पर प्रौर 
प्पने प्रीर पर प्रधिवार कहाँ रह गया ? प्रस्येक धरामिक क्रिया का भारंभ 
ही साधक इन दाइदों से किया करता हे: 

"इष्छामि ण॑ भते ! तुम्महिं 
ध्ब्भभुण्णाए समाणे” 

परापमें प्रस्यनुशात होरुर ही मैं यह शिया कर रहा हूं या इस क्रिया को करने 
की इच्छा रखता हूं। यदि पराषकी भाजञा नहीं है तो मुझे इसकी इच्छा करने 
के भी प्रधिकार नहीं है । 

जब सब कुछ गुरु-चरणों मे समपरित हो घुरा है, ऐसी स्थिति में भाराधना 
का, नियमों का, क्रियाभों का, जप, तप परनुष्ठान प्रादि का कोई भी महत्त्व 
नहीं रह जाता, महत्त्व रह जाता है केवल गुरु की प्राज्ञा का | भरुरु को ग्राज्ा 
का पालक ही सच्चा झाराघक होता है। सच्चा स्‍भारापक पाज़ा की प्रपानता 
को लेकर चलता है । बस, इसी में उसका प्रात्म-कल्याण है, यही सम्यमत्व है 
पर सच्चा दृष्टिकोण है । 
जंग-भवन, डेह (नागोर) ३१ जुलाई, १६७६ 

छू) 
र्ज 


मुक्ति में बन्धन या वन्धन में मुर्वित 


जैसा कि हम बहुत दिनों से कहते प्राय दूँ, शाधइमपतत सुों की प्राध्ति आर 
होती है भौर मुक्ति का अर्थ है 'वन्ध्ों का सर्वथा प्रभाव । यदि कई 
हि पे हे हक 205, यो मय 
सोचे कि वन्धन तो केवल राम-द्रेष का होता है और राग-देप से मई 
तो बन्धन-मुक्त हो गये; ऐसा नहीं है, बरम्पन फा क्षेत्र तो बड़ा दी बिस्तर रे 
भर्यादा का भी वन्धन होता है, धर्म का भी बन्धन होता है; बत-पचता५ं की 
वन्धन होता है, वचन का भी बन्धन होता है, प्रतिज्ञा का भी बन्धन होता ० 
प्रादि-आ्ादि अनेक प्रकार के बन्धन होते हैं। बन्धनों के प्रकार तो मरे हैँ कि 
आागम-वचनों के श्रनुसार सब प्रकार के बन्धनों का राग-ढेप में समावेश ढ़ 
जाता है) श्रव विचार करने की वात यह हैँ कि कौन-से बल्धन वास्तव दर 
वन्धन हैं और कौन-से वन्धन वास्तव में बन्धन नहीं हैं, मयपि उतका है का 
वन्धन भवद्य है। उदाहरण के लिए पचखाण का, सौगन्ध झौर प्रति 
बच्धन, वन्धन नहीं माना जा सकता। इसका कारण है. कि इनमें व्यवित है 
स्वतंत्रता निहित है। ब्रत, पचखाण, सौगन्ध और प्रतिज्ञा लेने वास हक 
इनको अपनी स्वतंत्र इच्छा से लेते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का देवाव 
डाला जाता। शास्त्र में इस भाव का समर्थन करने वाला विधान हैः 


॥५एच्छाकारेणं 


अर्थात्‌--मैं जो भी धामिक किया करता हूँ, वह अपनी इच्छी से करता हूँ । 
इस शास्त्र-वचन में दवाव को ऋलक नहीं है। कोई पूछे कि ग्रधानतां झारमी 
की हुई या इच्छा की ? इसका उत्तर है कि प्रधानता तो आज्ञा की ह्ठी रहती 


है किन्तु न्‍ 
है किन्तु आज्ञा का पालन भी इच्छा के सद्भाव में ही होता है, दवाव डर्ले 


कर नहीं । आज्ञा से भी काम दो प्रकार से करवाया जाता है---एक वी आशी- 


पात्र की इच्छा के अनुसार और दूसरा उस पर दबाव डालकर । जहाँ देवी । 
अजकर काम करवाया जाता है वहाँ करने वाले की इच्छा की उपेक्षा की जाती 
है । वहाँ तो इच्छा हो चाहे न हो काम करना ही पड़ता है। अपनी इच्छीं 


मुददित में दपन या बंधन में मुरित १ 


| प्रिया गया शाम गुर्दर भी होता है घौर लामदायक भी । इन्छापूर्व क जो 
3 जाता है, उमें धम है, धर्म इच्छा से होता है । दम गा औोई भो का 
यदि हूम दिना मन के था दिना इक्छा से बरने है हो वह ब्य्प होता है । 
सामायिर है, प्ोपप है, परिएह को रमकरना है. ये सारी घरामिक क्रियाएं 
हम पपनी इच्छा से जरते है, विसी के दडाव में घारर नहीं । प्रपनी इच्चा से 
को हुई जिया को गणना परत में हो जाती है । शडे के प्रभाव से को हुई किया 
ग्रत के प्रलर्गंत नहीं घाती । उदाहरण के लिए प्राए धनदास है, राजा का प्रादेश 
प्रागया कि प्राप यो इतना घन राजा के धजाने में जमा कराना होगा, राज- 
दध्ड के भय से धापको प्रादिप्ट धनराधि राजा को देनी हो पड़ेगी । यद्धवि 
उममें भी परिष्रह मुद््ब॒म ही पडता है जिन्‍्तु उधरमें घमम नहीं है, उसे हम घ्म 
नहीं हू सबने । हुस घौर घीन घादि साम्यवादो देशों में जब सास्यवाद को 
स्थापना हुई थी तथ्र प्रजा को राजदष्ड के भय से प्रपनो ही घन-सम्पति को 
छोड़ना पड़ा था; न छोड़ते तो मुत्यु घो । यदि धभापके पास प्रधिक है, पपनी 
प्रावश्ययता से बहुत घपिक है, प्रोर धाप प्रपनी इच्छा से उसमे से दान के रूप 
में दे देते हैं, पपना परिप्रह कम करते हैं तो यह धर्य है, कोकि इसमें झापने 
प्रपनी इरछा से बिसी सीमा तक ममत्व का स्योग किया है। यदि कोई 
बलातू घापनो प्रापके पन-परतो से वचित करता है तो वह पाप का भागी 
बनता है, घर्तराय करे को बाँधता है। इस भ्रफार ध्ास्त्रवार कहते हैं कि 
प्रपनी एब्छा से जो किया जाता है वह धर्म होता है भोर उसका महत्त्व इस- 
लिए होता है कि उस इच्छा का प्राघार स्वतत्रता होती है, परतत्रता नहीं। 
दबाव से किया गया क्रम बरएने होता हूँ, इच्घनुस्तार किया गया घागिक 
बन्धन का काम बम्धन के दोप से मुक्त रहता हूँ । दबाव से किया गया तो 
पच्छा काम भी बस्घत बन जाता हूँ। यद्दि हम किसो को जबरदस्ती से घोल का 
नियम दिलायें, तो छील बा नियम तो पस्‍रच्छा है किन्तु जबरदस्ती के प्रयोग से 
वह भन्छा भो बुरा एवं बन्पन रूप बन जाता हूँ । 
इच्छा से दिलाया गया नियम बन्पन से मुगित दिलाता है यद्यपि वह भी 
ऊपर से बन्धन हो प्रतीत होता हूँ । उदाहरण के लिए हमने किसी को बीड़ी 
न पीने के लिए सौगन्ध दिला दो। वह बोड़ी न पीने के बन्यन मे तो प्रा गया 
क्योकि उसके मन में बीड़ी पीने की तृथ्या बार-बार जागृत होतो है किन्तु 
सौपस्घ के बन्दन के कारण दहूं परी नहीं सकता 4 सूदमदृस्टि छे देखा जाये तो 
बाह्तव में बन्पन तो दीड़ो पीने का था जिसकी तृष्णा उसको रह-रहकर सता 
रहो हैँ । सोमन्य बन्‍्धन नहीं हे जिसके कारण वह बोड़ी नहीं प्रो सकता, 
यद्यपि बाह्य रूप में सोगन्ष में बन्धन की प्रदोति होतो हूँ । वास्ठव में ता वह 
जिस थोड़ी पौने के बन्यन में या ब्यसन मे फंसा हुपा पा उससे मुक्त हो यया । 





१६० प्रयघन- पीयुष-कत्तत् 


इस प्रकार प्रत्येक व्रत, प्रत्याव्यान या प्रतिज्ञा --ये सब इस लिए वन्धने हवीकार 
नहीं किये जा सकते क्योंकि इनके पालन में इच्छा को ह्यतंग्ता हूं । महें 
ऐसी स्वतंत्रता है कि जो परतंत्रता के बन्धन को मिटाने वाली हैँ । जिस नियम 
या प्रतिज्ञा का सम्बन्ध घर्मं से है वह बन्‍्यनद्वीन है । घामिक नियमों का पाचन 
करने से तो बन्धन की ग्रन्यियाँ सुल जाती हैं । नियमों का पालन करते से यदि 
दस आटे लगे हुए हैं तो उसके दो झ्राँटे कम हो जायेंगे श्रौर उत्त रोत्तर जैतेज्स 
वह सांसारिक पदार्थों का त्याग करता जायेगा, उसके सारे बन्धन ही समाप्त 
होते जायेंगे। कोई भी वन्धन उसका आवेप्टन नहीं कर सकेगा । इस प्रकार 
संक्षेप में वन्धन राग-द्वप में है, श्रत-पचक्लाण आ्रादि घामिक क्रियाएँ जिनकी 
प्राश्रय प्रात्मकल्याण के लिए लिया जाता हैँ उनकी गणना बन्धनों में नहीं की 
जाती । 
उक्त भाव को और स्पष्ट करने के लिए हमारा कहना है कि हमने किसी 
मर्यादा का, किसी सौगन्ध का या किसी ब्रत का समय की निश्चित सीमा 
तक पालन करने का नियम ले लिया । उस नियम का नियमित रूप से विंर- 
न्तर भ्रनेक वर्षों तक हम पालन इस पद्धति से करते रहें कि वह हमारे 
जीवन का अंग वन गया। हमारे मन में वह ऐसे घर कर गया कि उसके 
विना हमें चैन नहीं पड़ती और उसकी एक दिन की उपेक्षा से भी हैंमे 
झपना दैनिक जीवन अपूर्ण और विस्खलित अनुभव होने लगता है। उदा- 
हरण के लिए हमने सामायिक का ही नियम ले लिया। नियम में बेंधने के 
कारण हमारा मन उसे किये बिना शान्ति प्राप्त नहीं करता । इसका कारण 
यही हैँ कि सामायिक के नित्याचरण से वह हमारे स्वभाव की एक अंग बेंच 
गई है। अंग वनने का अर्थ है कि हम उसका त्याग नहीं कर सकते, त्याग ने 
करने का अर्थ है कि हमारा उसके प्रति राग हो गया है । राग का होना 
तो बन्धन रूप है। साधक को चाहिए कि वह किसी वस्तु के प्रति राग ने 
रखे । 
एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, “तुम जिस घामिक क्रिया को 
चिरकाल से करते झा रहे हो, उसका तो त्याव कर दो और उसके स्थान पर 
अ्मुक सन्त की सेवा करो ।” इसके उत्तर में शिष्य ने कहा, “जिस काम को मैं 
चिरकाल से करता झा रहा हूं उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं तो 
उसका परित्याग कर ही नहीं सकता ।” किसी तीसरे पास में खड़े व्यक्ति ने 
कहा, “मरे ऐसा कंसे कहता है, भव तक जो करता आ रहा है, वह भी तो गुर 
की आज्ञा से ही करता रहा है । अब गुरु तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि 
तुम्हारा विशिष्ठ काम के प्रति मोह तो नहीं हो गया है, बस इतनी-सी वार 
है, तुम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो ? गुरु यह जानना चाहते हैं 


बस्पन में मुशिति था मुक्षित में बन्‍्यन १६१ 


कि जो तुम धामिक किया कर रहे हो वह प्रात्मरल्याण के लिए कर रहे हो 
या दूधरों को परवी थ्रेष्ठप/ बताने के लिए कर रहे हो ? इसके घतिरिकत गुरु 
यह भी जानना घाहते है कि हमारा दिप्य जो भी घामिक किया कर रहा है 
यह लोगो से प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहा है या लोकंपणा से दूर रहकर कर 
रहा है । गुर भोई भी प्राशा दें, उसका पालन करना धिष्य का धम्म है।” गुरु 
वो प्राज़ा का जेनाममों में ढ ड़ महत्व है ) भ्रिहन्त-प्ररूपित धर में इस बाठ 
पर विशेष बल दिया गया है कि गुरु को प्राज्ञा क्षिरोघाय होनो चाहिए क्योकि 
युर जी धाजा का पालन करने बाला ही सच्चा घारायक माना जाता है । 
परारापक या थावक की योग्यता को ध्यान में रखकर ही धर्म की ब्यवस्पां 
को जांतो है। यहो बारण है कि दिसो को कम धोर छिस्तो को प्रधिक निपम- 
पासम का विधान है। जो अयवित स्वय प्रगुद्ध है, विघक्षण है प्रोर हानि-लाभ 
को समभने वाला है, उसके लिए प्रधिक कायदे कानून बताने की घावश्यकता 
नहीं होतो | बह स्वय हो ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं करता जो उसके लिए हानि- 
मारक हो । बह प्रोप इसलिए नहीं करता श्योकि वह क्षमा के महत्त्व को 
भअलीभांति समभता है । साधु भो एक प्रवुद्ध भात्मा है। उससे भी यही भाषा 
रखो जाती है कि वह क्रोष का स्थान क्षमा को दे। परन्तु इस बात को ध्यान 
में रखना घाहिए कि सापु की क्षमा के पीछे भो कई प्रकार की आवनाए' हो 
़कती हैं। एक साधु यह सोच सकता है कि उसे क्षमा इसलिए करनी चाहिए 
क्योकि उसके ऐसा ने करने से लोग उसकी निन्‍्दा करेंगे। दूसरा यह सोच 
सकता है कि क्षमा न करने से भात्मा को क्रो का दाय लगेगा, पाप लगेगा, 
इसके प्रतिरिबत क्रोप वा परिणाम भी बडा कडवा होता है, पता नही कितने 
समय तक भोगना पड़ेगा । तोसरा यह सोच सबता है कि घोष करने से खून में 
उपान प्राता है घपौर परिणामस्वरूप घून पानी में भी परिवर्तित हों सकता 
हैँ जिसका प्रथ॑ है जोवन का धन्‍्त । विवेकशील, ज्ञानवान सन्तात्मा कोष न 
करने था बिन्‍्तन भौर प्रकार से करता है । वह सोचता हूँ, “मेरा वास्तविक 
स्वभाव तो कोघ नाम के विकार से रहित हैं। भोध करना तो विभाव है। मोह 
कम के उदय होने ऐ ही क्रोप प्राया करता है। कर्म के उदय से प्राप्ठ होने 
वाली वस्तु भात्मा की नही हो सकती। मैं तो निजात्म में स्थित हूँ। मैं कर्म 
के उदय की कठपुतली नही हूं। किसी के भड़काने से में भड़कते वाला नहीं 
] 
... इस प्रकार क्षमा करने वाले सापको के या क्रोघ न करने वाल्ले धावकों 
के भाव भी प्रसग-प्रलए अ्रृार के हो धकते हैं) तो इम प्रापस्ते कह रहे पे कि 
बिरफ़ाल से प्रभ्यस्त क्रिया हमारे स्वभाव की प्रग बन जातो हैँं। कई बार 
ऐसी भी स्थिति माठी है कि हमको उदे घोड़ना एड़वा हैँ। यदि उसके त्यागवे 


१६२ प्रवचस-तोयूप-कतग्र 


को सामशथ्य हो तो बढ़ बन्यत रूप नहीं बनती । यदि मुद् टी गाज्ा के संदेभते 
में भी उसको छोड़ा नहीं जा सकता तो बढ़, भसे ही कोसी भी धामिक क्या 
हो, वनन्‍्धत बन जाती है। इसका कारण है कि साधक का उस पर दाग हे जाता 
है। धर्म के जो प्रवर्तक थे उन्होंने तो धर्म क्रे ऊपर भी राग बनीं रसा, धर्म 
की क्रियाम्नों की तो बात ही क्या है। धर्म को किसी व्यवित-विशेश ने पैदा नहीं 
किया। तीर्थकरों ने भी घर्म का प्रतिपादन किया है, उसको उत्पस्त नहीं 
किया। घर्मं तो श्रवादिकाल से चला भरा रहा है। इसी प्रकार सम्यवत्व झौर 
मिथ्यात्व को भी किसी ने पैदा नहीं किया । हे 
शास्त्रों में उल्लेख है कि एक बार भगवान्‌ से किसी ने प्रश्न किया कि 
“सम्यक्त्व की उत्पत्ति पहले हुई झ्यवा मिथ्यात्व की ?” रे 
भगवान्‌ ने इसका उत्तर देते हुए कहा, “किसो व्यक्ति को अ्रपेक्षा से देखा 
जाये तो पहले मिथ्यात्व था और तत्पय्चात्‌ सम्यवत्व आया । कोई भी झा 
पहले से या अनादिकाल से मिथ्यात्वी होता है। सम्यवत्व की स्थिति तो वाद 
में आती है। सम्यवत्वी पैदा नहीं होते, मिथ्यात्व का त्याग करने हे वाल 
ही साधना द्वारा सम्यक्त्वी बनते हैं। इसी प्रकार घार्िक लोग पैदा नहीं हुंग्रा 
करते, धर्म की आराघना करने से धामिक बनते हैं | साधु, श्रावक, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय--आ्रादि सव जन्मते नहीं किन्तु कर्म के द्वारा बनते हैं। सब आत्माम्रों की 
अपेक्षा से देखा जाये तो न मिथ्यात्व पहले का है श्र न ही सम्यवत्व बाद 
का । जब से सम्यक्त्व को सत्ता है तभी से मिथ्यात्व की । अ्रनादिकाल की अपेक्षा 
से भो कोई पहले भ्रौर वाद का नहीं है। पहले यदि सम्यवत्व ही होता तो 
सिथ्यात्व के अभाव में हम उसे सम्यवत्व कहते हो कंसे ? दोनों की सत्ता एक- 
इूसरे पर निर्भर है, या यों कहो कि दोनों शब्द अन्योग्याश्रित हैं । ५; 
तो हम कह रहे थे कि घर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है, यह तो तीर्थ 
करों द्वारा बताया हुआ धर्म है। घ्मं के सब विधि-विधानों को तीर्थंकरों ते 
अभिव्यक्तिमात्र दी है, उनको भिष्पत्ति नहीं की है। कुछ लोग इस धर्म की 
आराधना 'यावज्जीव' अर्थात्‌--जीवन पर्यन्त करते हैं। जीवन की समाप्ति 
पर उनकी सारी घामिक मर्यादाएँ भी समाप्त हो जाती हैं । कुछ आत्माएँ ऐसी 


भी होती हैं जिनको मर्यादाओ्ं का दीधंकाल तक पालन करना ही नहीं पड़ता | 
आठ प्रकार के कर्मो के क्षय से केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, मुक्त हो गये । मुक्ता- 
नस्था में आत्मा निष्किय हो जा 


न ता है। उसको किसी भी प्रकार का पुण्य-पाप 
नहा लगता। वह सामथ्यंवान कहलाता है । ऐसे ही मुक्तात्मा के लिए कहा गया 


“सम्रय को नहिं दोष गु्सांई” । 
मुक्तात्मा तो कुछ करते नहीं अ्रत:-वे दोष के भागी नहीं बनते: किन्तु ऐसी 


इन्पन में मुक्तित या मुजित में इग्थन श््३ 


घारण!- कि जीव ससार के आामों में उन्तमा रहे घोर फिर भी उसके लिए यहू 
धारणा बगाई जाये कि उसको कोई दोप नहीं सगेगा, उसको कोई कर्म का 
इस्पन नही होगा सर्दपा मिप्या है। जो कर्म करेगा वह राग से मुक्त नहीं 
पा सझता, बिना राग से मुजित के मुबतावस्था सभव नही है। 

कोई ब्यडित राग बय पोषण करता हुमा यह कहे कि ध्मुक काम तो मेरे 
बिना हो ही नहों सकता, यह तो मुझे करना ही पड़ेगा तो उसकी यह धारणा 
सर्वधा प्रामझ है। कोई भी काम जो होना होता है वह तो होता ही है, मनुष्य 
तो उसमें एरू निम्ित्त बनता है। जब सब जनता के उद्धार का समय प्राता है ठो 
हीपंकरों पा जमम हो जाता है । उस समय प्रान्त प्रौर देश के प्रनेक जनों को 
हिरने का योग मिस जाता है। जो भी काम होता है उप्में दो बातें रहती हैं : 
एक मुस्य धौर एक गोण । किम्तु बाम के सम्पादन में केदल दो हो चीड़े नहों 
होतीं बिन्‍्तु पंच होती है, ऐसा घास्त्र में उल्लेख है। एक तो होता है--काल । 
बाम के होने का जब समय प्राता है तभी काम होता है, घन्यया नहीं । दूसरा 
होता है-स्वभाव | जँसा जिसका स्वभाव होगा दंसाही फल लगेया। 
तीसरी बात है--नियति, जिसको होनहार के नाम से भी जाना जाता है। 
फल्ल लगने का योग होता है तभी फल लगा करता है, भन्‍्यया नहीं। पुरुष 
मात्र नियति के सहारे नहीं बंठ सकता । वह कार्यस्िद्धि के लिए पुरुषाय, उद्योग 
भोर प्रन्य सभी प्रकार की क्रियाएँ किया करता है। परन्तु उसके पुरुषा्थ भोर 
उद्योग के सदुभाव में भी यदि सफलता उसे नही मिल पाती तो यही समभना 
चाहिए कि नियति को सफलता मजूर नहीं है । 

इम प्रकार पाँच बातो के एरुप होने को समयाय कहते हैं । ये पाँचों बातें 
समवांय के रूप में एकत्र द्वोतो हैं तभी बाय में सफलता मिलतो है । इन पाँचों 
बातो में एक मात भी प्रमुखता का स्थान नही रखतों, सबका सयोग होना ही 
प्रपेक्षित द्ोता है । 

उदाहरण के लिए इस मकात को हो लीजिये। इसका निर्माण किसी एक 
वस्तु से तो नहीं हुमा । चूना, पत्थर, लोहा, ककर भादि भनेक वस्तुप्रों का 
समवाय है इसमें । उठ सारो वस्तुधो के ढेर लगाने से भी मकान नही बन 
जाता, सबके यधास्पान प्रयोग से भोर निर्माता के चतुराई पूर्ण विधि-विघान 
से ही निर्माण होता है। इस प्रकार हमारा कहने का भभिश्नाय है कि वस्तुभों 
के उचित सयोग झोर मुबाद रूप के प्रयोग से कसी वस्तु का निर्माण है। 
तौयंकरों को केवल दरत घोर केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ । मानव, देव, पशु- 
पक्षी प्रादि प्रतेक प्रकार के प्राणो वहाँ एकत्रित हो गये। सबक्य समदाय घोर 
आपा-वर्येणा के पुदूगल पादि सब योयों के उपस्थित होने पर हो उन्होने धर्मं- 
ऋक्र का प्रवर्तव रिया । पहले उन्होने स्वथ छद्मस्थावस्पा में जप, ठप भादि 
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की साधवा की । उन्होंने धर्म के घात्तथिक द्यरूप को मगेक प्राणियों के तन 
पमिव्यवत किया। घम्म को अभिग्यवित के सदुभाव में नी उनके मन में कर 
के प्रति राग विद्यमान नहीं या। थे तो पीतराम थे । राग से परे थे। वें हे 
प्रकार की बिन्‍्ता से भी सर्वेया मुक्त थे कि उनके द्वारा प्रय्तित पर्म पोते 
चलेगा भी या नहीं। यदि नहीं चलेगा तो उप्तके लिए ममा प्रयत्न होना बा्िए 
इत्यादि सांसारिक बातों से थे स्या मुक्त थे । यदि मुक्तावस्या को पहुँवी 
हे प्रात्मा भी इस प्रकार को चिन्ता करेगा तो उसे मुक्त कंसे समझा जा सकती 
। 

सम्यक्‌ दृष्टि रखनेवाला तभी तक सांसारिफ वस्तुपों के साथ सम्बन्ध सता 
करता है जब तक उसकी प्रत्म-कल्याण की साधना चरम सीमा तक नहीं हुँ 
जाती है । उसके पश्चात्‌ संसार से उसके सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं । मुवताला 
एक बार संसार से मुक्त होकर पुनः उसकी ओर प्रवृत्त नहीं हुआ करते, जैसी 
कि कुछ धर्मो को घारणा है। 


जैन-भवन, डेह (नागौर) १ अगस्त, १६७६ 
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क्या श्रद्धा मुक्ति की सोपान है ? 


मुक्ति धाएवत सुखों की जननी है। जब तक धात्मा बन्धन में है, सुल की प्राशा 
करना उसके लिये ब्यथं है। सुस्त प्राप्ति के लिए बन्घन-मुक्त होना परमाव- 
दयक है घौर बम्पन-मुक्ति के लिए घम्म गो घाराधना जरूरो है। घम्म को 
प्रारापना के लिए सर्वप्रथम प्रावश्यक्ता तो शुद्ध दृष्टिकोण की है। छुड्ध दृष्ठि- 
कोण को हम दूसरे शब्दों भे सम्यकक्‍त्द की प्राष्ति कह सकते हैं। त्याग, द्वत, 
पबरयाण के धभाव में भी यदि यह ज्ञान हो जाता है कि परमुक वस्तु आनने 
योग्प है, पमुक वस्तु त्यागने योग्य है मौर भमुक वस्तु मादरने योग्य है--तो 
इसका बड़ा महत्त्व है। मदृत्व इसलिए कि ब्यकित के शुद्ध श्रद्धान की कलक 
उम्रम रहती है। थ्रद्धान होगा तो व्यवित भपने दृष्टिकोण की बातों को जीवन 
में उतारेगा । भाषरण से पूर्व शेय, हेय भोर उपादेय को समभना भत्यावपयक 
है। जो व्यक्ति फिसो को बातों में भाकर, किसो की युवितयो से प्रभावित 
द्ोकर या बहकावे में प्राकर प्रपने श्रद्धान का ध्याग नहीं करता, उसकी 
मान्यता को दुढ़ समभना चाहिए। उध् व्यक्त को भ्रद्धा भोर विश्वास प्रथस- 
नोय समझने चाहिए । क्रियात्मक रूप में उस व्यवित ने भले दी किसी वस्तु 
का त्थाग ने किया ही, छोड़ने लायक वस्तु को प्राक्चिक रूप में भी न छोडा 
दो प्रौर घादरने लायक का भाश्िक रूपए में भी भादर न किया हो परन्तु 
उसका विद्वास यदि दृढ़ है तो देवता क्या सखार की कोई भी शक्ति उसे 
उप्तकी मान्यता से दिंघलित सही कर सकती । इसी को सम्यक्त्व कहते हैं भौर 
एसी का नाम है श्रद्धा । यह कद्टना कि व्रत, पदखाण के प्रभाव में कोरी श्रद्धा 
किस काम की, ठीक नही है बयोकि यदि थद्धा दही शिथिल है तो ब्रत, पद्णाण 
किप्त काम के ? ये किसी समय भी किसी के बहकादे में प्राकर शिविल पड़ 
सकते हैं। उनका कुछ भी फल मिसने वाला नहीं है भरत, प्राण के भमाव 
में भो दृढ़ मान्यता रखने वाला ही यह सोच सकता है कि, “त्यागने योग्य को 
त्यागे बिना भौर प्रादरने योग्य को झादरे दिना मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो 
प्कती । वह दिन मेरे लिए परम कस्याथडाये होगा जिस दिन मैं त्यायने 
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लायक को त्याग दूंगा और माद रत ज्ागक का प्रादर करूंगा । इस प्रकार री 
दृढ़ मान्यता का हो दूसरा माग श्रद्धा है। मारवाड़ी भाषा में इक 
कहते हूँ । मनृष्य में 'धरधा' होगी तमी तो बह कुछ कर सकेगा, सरधा मैंहें 
है तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा । बीमारी आती दे तो सरधा नती जाती 
है। बीमारी के मिटने के बाद भी सरधा एकदम नहीं गा जाती । महा 
सरधा' दब्द शपित के अधथ भें प्रमुषत हुआ है। घरपा का महंत्त्य प्रापकी समके 
में श्रा गया होगा | सरघा-शवित है तो सब कुछ है, सरधा नहीं है तो ऊु् रो 
नहीं है। इस संसार में शवितहीन को कौन पूछने वाला है? इस सरधा के 
सम्बन्ध शरीर हे है। यह बह सरधा है जो बीमारी पाते से कम प६ जाती 
है, बुढ़ापा भाने से न्‍्यून हो जाती है, पौष्टिक आहार के श्रभाव में घट जाती हैं 
और पश्यपूर्वक जीवन का संचालन ने करने से चली जाती है । शारीरिक प्द्धा 
के भ्रभाव में शक्ति, पौरुष शोर उद्यम सब नाकामयाव हो जति हैं। ठीक 
इसी प्रकार दृढ़ विश्वास या स्थिर रहने वाली मान्यता श्रात्मा की श्द्धा होती 
है। त्यागने लायक को त्याग देना, आादरते लायक को आदरना--ईस दूँई 
श्रद्धा या विश्वास के बिना आत्मकल्याण सम्भव नहीं है । 

जो छोड़ने लायक है वह किसी भी अमेक्षा से ग्राह्म नहीं हो सकता । यहाँ 
स्पाद्ाद या अनेकास्तवाद का सिद्धान्त लागू नहीं होता । स्याद्वाद का सिद्धाग्त 
चहाँ घटित होता है जहाँ पारस्परिक विरोध नहीं होता किन्तु वस्तुओं में विरोध 
की प्रतीतिमात्र होती है । जैसे किसी ने कहा कि “क्षमा करने से भ्रीत्तमा का 
कल्याण होता है ।” बात बिल्कुल ठीक है। दूसरे ने कहा, “क्षमा के साथ 
व्यक्ति निर्लोॉभ भी हो तव आत्मकल्याण संभव है, अ्रकेली क्षमा से काम नहीं 
चल 3 ।” यह बात भी सत्य है | क्षमा और निर्लोभता की आत्मकह्यार्णि 
के लिए इसलिए पझव॒द्यंभाविता हो सकती है क्योंकि ये दोनों तत्त्व पारह। र्कि 
विरोधी नहीं हैं । यहाँ निस्सन्देह अनेकान्तवाद लागू होता है पर्तु कोई यह 
कहे कि “अकेली क्षमा को लेकर चलने वाला व्यक्त तो एकाल्तवादी होगी, 
ऋोध करने से भी प्रात्मकल्याण होता है, ऐसा मानने से ही अनेकान्तवादी:मर्गी 
जा सकता है (” यह बात मानने योग्य नहीं, यह तो प्रनेकाल्तवाद के सिंडा 
हक ३8 कल कक है कि पनेकान्तवाद सर्वथा विरोधी बातों का 
एक-दूसरे की पूरक हों । पका नज, 803 घदित होता है है कक हक 
स्थापित करएी है। हो वे 00: व्यवस्था-सहायक तत्तों में जे 
द्वाद या अनेकान्तवाद का लगी मेज हा 20200 70% हक 
वो बटन ही ही व बनकर हर जा सकता । कोई के छु है 
प्रवेकास्तवादी बनने -के लिए दो. मे हो, इसलिए एकान्तवादी न ५ ई “ 

ः -नने के लिए ठो. मेथुत को भी:घर्म मानता चाहिए। : गस् 
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प्रनेशज्रबाद तो मिस्या घनेकास्तवाद है। यह इसलिए कि द्रद्मचर्य घोर मैथुन 
ये सो दोनों विरोपी तत्व है। है, यदि कोई कड़े कि तुम घड़े ले प्रद्मयर्य को 
लेकर गयो घसते हो, प्राश्यवल्याण के लिए सन्‍्तोष नाम के तत्व को भी साय 
लेरर चलो, तब यहाँ घनेद्गम्तवाद बा सिद्धान्त लागू हो सकता है। इसी 
प्रबार कोई कहे कि प्रकेंले बृद्वारयं का पालन करने से ही धात्मकल्याण नहों 
होता यह तो एकान्‍्तवादी होने बाली बात है, साय साथ परिय्रह का भी त्याग 
होना घाहिए तभी साधक पघनेत्रा्तदादी बन सरता है--उब्त कथन में भो 
वाग्तविकता है अयोकि प्रात्मइस्याण के लिए सम्तोष श्ौर भपरिध्रह ये बहा 
बद बत के विरोपी नहीं किन्तु उत्के पोषक हैं। यहाँ प्रनेसास्तवाई का 
पघ्िद्धान्त लागू हो जाता है। 

तो हमारा प्रसग चल्त रहा या प्रात्मा बी श्रद्धा का कि धात्मिक थदा 
इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि सापरू को कोई भी ब्यजित बातो में फसताकर या 
फुसलाकर उमे थ्रद्धा से डिगा न सके, विचलित न कर सके भौर पतित न कर 
सड्रे। जो धावक इस प्रकार थी दृढ़ श्रद्धा का घनी है वह व्सी न किसी 
समय प्रनुरूल वातावरण पाकर क्रिया ध्रवश्य करेगा। घममं मे प्रवृत्ति भो करेगा 
प्रोर इ्त-निपमों को लेकर उसका पालन भी करेगा । इसीलिए मूल वस्तु थरद्धा 
है। मारवाड़ी भाषा भे इसो भाव को व्यक्त करने वाली एक कहावत है : 


॥हुर बिना गौँदतरों कोनी होवे” 


पर्षातु--भन के प्रग्दर यदि लगन होगी कि हमें वहाँ जाना है, तो निश्चित 
ही किसी दिन हमारे कदम उस घोर बढ़ ही जायेंगे । यदि हम उस हर से, 
लगन से था श्रद्धा से ही द्वोन हैं तो हमारी प्रवृत्ति उस घोर कदावि नहीं हो 
सकेगो । घ्तएवं श्रद्धा की दुढ़ता धौर दृष्टिकोण की निमंलता--ये घामिकता के 
पूर्व लक्षण हैं । यह प्रयम प्रकार के धर्म की शाराषता है। 

दूसरे प्रकार में, ाधशिकरूप में या सामान्य रूप में छोड़ते लायक को 
छोड़ा जाता है भोर भादरने योग्य को ग्रहण किया जाता है। इतना ग्रहण 
करना जैसे कि सागर में से एक बिन्दु प्रोर छोड़ना भी बिन्दु छी यात्रा का 
ही । इसको कहते हैं श्रावकधर्ं । साधु बोस विस्वा दया, बीस बिस्वा सत्य, 
बीस विस्वा प्रदत्तादान, बीप्त विस्वा ग्रह्मचयं भोर बीस विस्वा ही प्परिप्रह 
--इन पाँच महाद्रतों को धारण करता है। इस प्रकार उसकी क्रिया तो शत- 
प्रतिशत हो गई किन्तु श्रावक के हिस्से में तो सेवा छह प्रतिष्ठ क्रिया हो घाई। 
श्वावक ने तो स्यागने लायक समुद्र में से केवल बिन्दुमाश्र बा हो त्थाय किया 
और प्रहण करने योग्य में से भो उसने बिन्दु सात का ही ग्रहण किया; एसी 
भल्पग्रहण भौर ध्ल्पत्याग के कारण शावक को 'देशविरति' बहते हूँ ।. उतने 
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तो विरमण प्रांशिकझूप से किया । यह पर्म की ग्रा 7 हा पुधरा हल 

धर्म की आराधना का तीसरा प्रकार है 'सर्वविरत्ति'। इसमें पी हक 
लायक होता है, वह सभी त्याम दिया जाता है और जो झादरने रे कद 
है, वह आदर लिया जाता है। इतना करने के पश्चात भी साथक के पे 
के कारण से, असावधानी के कारण से और योगों की ८ चलता हा हो हे 
से थोड़ा-बहुत दोप लग ही जाता है। यह सब गुणश््यान कृ हरी है। 
कारण होता है। अप्रमत्त प्रवस्था तो चोटे-से समय के लिए ही हक मर धर्म की 
वह तो अस्यायी है। प्रमादावस्था चिरफाल तक बनी रहता ६ 5 आम 
आराधना की यह तोसरी श्रेणो है जिसमें 'सर्वचिरतिपन' है । प्रत्यातया 
चौक इसमें समाप्त हो जाता है। हे ॥ है। 

अनस्तानुवन्धी का चौक समाप्त होते हो सम्ययत्व में दुढ़ता भरा है प्र 
यह शुद्ध श्रद्धा की अवस्था होती है । अप्रत्यास्यानी का चौक समाप्त होने गन 
उसकी देशविरतति में प्रवृत्ति होती है और प्रत्यास्यानी का चौक समाप्त ये 
से साधक साधु वन जाता है। चोकों की संख्या चार है, तीन का मा 
समाप्त हो गया। चोथा चौक है 'संज्वलन' | संज्वलन की व्यास्या करते के 
भागमकार कहते हैं कि साघु को साधना करते समय, तप झौर जप करते सम ः 
क्रियानुष्ठान के समय कुछ उपसर्गे होते हैं, कुछ क्रिया में बाघाएँ पड़ती हे 
उस समय मन में थोड़ा-सा मलिन भाव आ जाता है । इसको रागभाव को 
अवस्था भो कह सकते हैं। इन उपसर्ग श्रीर वाधाओ्रों के समय जो मन गो 
विक्ृति आती है वह अल्प होते हुए भी वीतराग की अवस्था में हानि 8 व 
है। साधक का भाव भले हो श्रपने लिए न हो, धर्म के लिए हो या धर्माराधक 
के लिए हो तो भी वीतरागावस्पा में वह बाघक तो होता ही है। साधक में एपा 
भाव भाना उसके हृदय में राग की सत्ता का द्योत्तक है। इसका अर्थ दूसरे शब्दों 


में यह हुआ कि उसके मन में घर्म शब्रओं के प्रति द्वेप की भाववा है और 
धर्माराधकों के प्रति राग की भावना । 
शास्त्रकारों ते इस घाभिक परिस्थिति पर भी प्रकाश डाला है। साथु की 
निन्‍्दा एक तो स्वमतावलम्बी करते हैं और दूसरे परमतावलम्बी करते.हैं। 
दोनों उसके निन्‍्दक हैं । ऐसे लोगों को शास्त्रकारों ने चार भागों में वाँठा है! 
जो साथु स्वमति और परमति दोनों द्वारा दिये जाने वाले उपसर्गों की. 
समभाव से सहन करता है वह सर्वाराघक कहलाता है । जो साधु न तो स्वम्ति 
द्वारा की गई आलोचना को पहन करता है और न ही परमत्ति द्वारा की गई 
आलोचना को, उसको सर्वेविराघक के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार 
का साधु वह होता है जो +प्मतावलस्वियों द्वारा को गई टोका-टिप्पणी को 
तो सहन नहों करता किन्तु स्वमतावलम्बियों द्वारा दिये जाने वाले उपसगों 
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को पहन कर सेता है, ऐसे साथु को घ्ास्‍्त्रवार देश-धाराधक कहते हैं। जो 
प्रर्मदावप्तस्बियों द्वारा को गई निन्दा को तो घहन कर सेवा है विन्तु स्वमठाव- 
सम्दियों को नहों, उसे देघ-विराघक बहलते हैं । 

देश प्राराधक को बड़ा समभना चाहिए या देप॑-जिराघक को ?ै देश- 
बिराघड का भर्ष है ढियोड़े प्धो में तो वह ग्रापक है ध्रौर बहुत धाोो में 
भराराषक है । देख घारापक का प्रय॑ है कि थोई प्र्॒पों मे तो वह घाराधक 
है पौर बहुत प्धों में विराघक है। पंब इन दोनो में बौन-सा प्षिक प्रशत्त 
है! इसबा उत्तर पद्टी है क देश-विशाघक घेष्छ है बरोंकि वह पोड हो भषों 
में विशाधघक है, शेष प्रो में हो धाराधक है हो। परमतावलम्दो जो साधु 
शो निन्‍्दा करते है, टीकूा-टिप्पणों करते है घोर उपसग्ग देते हैं उनको तो 
बहू एसलिए सहन कर सेता है क्योकि वह जानता है ढि वे भनज्ञानी हैं, बोध- 
द्वोन है पोर वस्तुस्वरूप के ज्ञान से वचित हैं। ऐसे प्रालीबको को वह क्षम्तम्य 
समभकर क्षमा कर देता है। दिन्‍तु घपने स्यवितयों की घ्ालोचना को वह सहन 
नहीं करता । उसका स्वमतालस्बियो को पभालोचना सहन न करता इस बात 
बा धोतक है कि उसके चरित्र में गिसी भी प्रकार की त्रुटि नही है। स्वमता- 
लडिणों द्वारा दिये जाने वाले उपसर्गों के लिए को जाने वाली निन्‍दा को दही 
ब्यविद सहन करेगा, जिसके धारित्र मे ुछ न कुछ श्रुटि है, जिसका साधक-जी वने 
अलकित है । इसलिए दास्त्रकार यहते हैं कि स्वमतावलम्बियों द्वारा की गई 
टोका-दिप्पणो को सहन कर सेना साधु के लिए उचित नहीं है। उसबा 
ऐसा करता उसनो क्रिया क॑ बन्‍न्दर दोष का सूचक है। यह है चार भागों 
याली चोभगों :(१)स्वाराधक, (२) धवंविराघक, (३) देझ-भाराधक प्रोर 
(४) देश-विरापक। 

शास्त्र को कथन है कि 'सम्वलन' ऊ चोक में धपने सयम के प्रति, सपने 
ज्ञान, दप्चंत प्ोर चारित्र क॑ प्रति साघक का राग रहता है । राग के कारण 
बह दूसरे को बाठ को सहन नहीं रूरता । धर्म की निन्‍्दा को वह सहन नहीं 
करता प्रोर धर्म को टोका-टिप्पपी को भी वह सहन नहों करता] बहू 
मह भो सहन नहीं करता कि घलते हुए बंत को ब्यय में ही पार चुभाई 
जाये । इस तरह के शाग के भाव को भी दास्‍्व॒कारों ने बोौतरायता में राघक 
माना है। इस प्रकार के राग से इस दात का भी पता घलता है कि साधक का 
मोहनीय करे पूर्णरूप से समाप्त नहों हुमा है ? मर 

“ह्लेहानुबद हृब्यो अल 

भर्यातू--जिम्का हृदय ज्ञान भौर 
का घनुदन्‍्घ है, ज्ञान घोर कि 
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वह प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता । इस पर एक दृष्टान्त स्मरण हो आया हैं: 

“दीपक प्रकाश करता है प्रौर प्रर्धकार का नाथ करता है । उस प्रकाग 
का आधार तो तेल है | तेत्न तो इुः्स है, तेल तो स्मेह्ठ है, तेस चिकना है 
झौर चिकनेपन को ही द्यास्त्री य भावा में राग कहा जाता है। ग्रासमित इसी 
का हृस्तरा नाम है । एक नौतिकार का कथन है : 


पस्य स्नेहों भय॑ तस्य, स्नेहो बुःएस्य भाजनम्‌ । 
स्नेहमूलानि वुःस्ानि, यानि त्यक्त्वा सुद्ध॑ भजेत्‌ ॥ 
प्र्थात्‌-... 
जहां स्नेह है वहां चिकनाहट है, वहाँ भय है। इस प्रकार स्नेह तो दुःख 
का कारण है। संसार में जितने भी दुःख हूँ वे सारे के सारे स्नेह के कारण ही 
होते हैं । इसलिए मानव, जो उन दुःखों से मुक्ति चाहता है, उस्ते चाहिए कि 
वह स्नेह का त्याग कर दे। 
वालू श्रौर राख विल्कुल रुखे होते हैं। सनमें चिकनाहट का ग्रभाव होता 
है। चिकनाई को वालू और रास से साफ किया जाता है। बालू और राख 
उःव रूप नहीं है। सरसों या तिल जिसमें कि चिकनाई है उन चिकनाई 
वाली वस्तुओ्रों को घानी में डाला जाता है श्र कोल्हू द्वारा पेला जाता है। 
स्नेह के कारण ही उन तस्तुओं को पिलना पड़ा | दीपक जलता है, प्रकाश 
फरता है, तेल के आधार पर । पन्धकार का नाश करके और प्रकाश प्रदात 
करके उसने पैदा क्या किया ? दैदा किया काजल । काजल तो अच्छा नहीं 
है, वह तो काला है +रन्‍्तु कवि की कवित्व को भाषा में काजल को भी यदि 
अनुकूल पात्र मिल जाये तो वह भी अपना कम महत्त्व व्यक्त नहीं करता। 
किसी कवि ने ठीक ही तो कहा है : | 


है| 

हद 2 | संगत शोभा पाइये, साँच कहै कवि बन । 

- * वो हों काजल ठोकरो, वो हो काजल नैन ॥ . 
अर्थात्‌. 


६ ' जब तक काजल ठोकरी के ऊपर है, तब तक लोग उससे परहेज करते 
5 | उससे इसलिये दुर रहना चाहते हैं कि कहीं वस्त्र को लग गया तो काला 
कर देगा । वही काजल जब ठोकरी से अलग होकर किसी सुन्दरी की आराँखों 
में बड़ी चतुराई से श्राँजा जाता है तो लोग कहने लगते हैं : “दो बिल्लियाँ 
नेडते-लड़ते कुए में पड़ गयीं ।” अ्रधिक काजल डाला हुआ भदृदा लगता हैं 
हक भाव को उक्त आलंकारिक भाषा में कहा गया है । काजल डालना भी 
९ एक को नहीं श्राता । सोलह शूंगारों में इसको भी एक कला माना यर्या 
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है। इस श्रद्वार घसो कौ सगति पाकर हो बाजल ने धोना प्राप्त को । एक 
पाषाएं वो इस पर उवित है: 


सेहानुब्दहृरपों शान जारित्रास्दितो:वि न इलाप्य । 
दोप हद झापादइपिता बउजसमसिनस्य कार्यस्‍्य ॥ 
प्रपतू-- 
दीपक प्रगाघ पंछाता है भौर धग्पकार का नाए करता है किल्‍्तु तैला- 
घारित होने से स्नेह-बिकदाई का उसमे तर्व है, इसो कारण इतना प्च्छा 
कांप करते पर भी यह करशस हो प्रेदाजर्ता है । 
इसी भाव को पुष्टि करते हुए एक धन्य कवि ने कहा है 


यादघ भक्षयेशम्न तादु्श जायते सखनः। 
होपो भक्षयते प्वास्तं कज्जल घ॒ प्रसूयते ॥ 


प्रषतू--- 

मनुष्य जंसा प्न्त खाता है, बंसा ही उसका मन बन जाता है। दोपक 
को देखो, उसका प्ाहार प्रन्धकार है धौर परिणामस्वरूप वह काजल हो पैदा 
करता है। "जँसा साये प्रन्‍्त बंता होवे सन” यह उक्त भी इसी उकित से 
निकली प्रतीत होती है। 

इसी तरह प्रनेक प्रकार के प्रत्याम्यान एवं तप की क्रियाएं होने पर भी 
यदि उनके प्रति राय है, स्नेह है, तो वह सयम 'सराग-सयम! कहलाता है। 
पराय-संपम वीतरागता में बाषा पहुंचाने वाला होता है। सरागता के प्रस्ति- 
त्व में सवंज्ञता का भाना कदापि सभव नही होता । सर्वज्ञता के बिना साधना 
को प्रिद्धि को कँसे सफ़ल माना जा सकता है ? जब वोतरागता पाती है उस 
समय साधक का कियो भो वस्तु के साथ लगाव नही रह जाता । इ्धी जन्म में 
यदि कोई घर्म को निम्दा करता है, भपनी निन्‍दा करता है या भपने प्रमुया- 
यियों शी निन्‍्दा करता है तो उस वोतराग या सर्व के मन में किसी प्रकार 
कग निन्‍दक के प्रति पक्ष या विपक्ष का भाव उत्पस्त नहीं होता। यद्यपि उनके 
घरोर की पत्ता विद्यमान रहती है। वे देनिक सभी प्रकार के काम करते हैं 
किम्तु पन्तर में निष्छाम भावना होने के कारण उन पर उनके कार्यों का भी 
अभाव नही पड़ता, इसका कारण यही है कि वे वीवरागता मौर सर्वन्नता 
प्राप्त कर चुके हैं। उनको कोई कुछ भी कट्टे, उनके साथ कंसा ही ब्यवद्धार 
करे, उनके द्वारा श्रतिपादित धर्म का चाहे कोई खण्डन करे, मण्डन करे भोर 
उनके भक्ष्त की चाहे कोई हत्या भो कर दे, वे सदा प्रनासक्त भाव भें क्षीन 
रहते हैं। भगवान्‌ मद्गावोर के सामने ही सुनक्षत्र धौर सर्वानुभूति नाम के मुनि 
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गोशाले की तेजो लेश्या के शिकार बने गये ये किन्सु इस मामिक घटना से 
भो भगवान्‌ तनिक भी विचलित्त नहीं हुए। एस बीतरागता और सनी 
की भनुपलव्धि की प्रवस्था में ही उन्मतिशीत्र प्रात्मा को वापस संसार 
अवतार लेना पड़ता है श्ौर यह फहना पड़ता है : 
यवा-यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! 
भ्रस्युत्यानमधमंस्य तवात्मानं सुजाम्पहुम्‌ )। 
उपकाराय साधुनामपकाराय च॑ वृष्कृताम्‌ । 
धर्मंंस्यापनायथं च संभवामि पुरगेन्युगे ॥ 
भगवदुगीता, ४५ ७८ 
अ्र्थात्‌-- ५ 
जब-जव संसार में लोगों की घर्मं के प्रति घृणा होती है प्रौर प्र 
अपना सिर ऊंचा उठाने लगता है, उस समय मैं अवतार के रूप में तंसार रा 
आत्ता हैं । आ्राकर साधु या सज्जनात्माप्रों का उपकार करता हूं और दुष्ट को 
दण्ड देता हूं । धर्म की स्थापना मैं युग-युग में इसी प्रकार भ्रवतरित होकर 
किया करता हूं । ५ 
श्रवतार का अंथ है 'अवतरण' । श्रवतरण--प्रर्थात्‌ नीचे उतरना ! जन 
सिद्धान्त में अवतारवाद का कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो 'उत्तार! अर्थात्‌ ऊँचा 
चढ़ने का महत्त्व है। जब आत्मा का उत्तार-- उत्थान हो जाता है तो फिर वह 
किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं ग्राया करता या दूसरे दददों में उसको नीचे 
श्राने की आवश्यकता नहीं रह जाती । शाश्वतिक उत्थान व उन्नति के लिए 
ही ये सारो की सारी घामिक क्रियाएँ को जाती हैं । 
जन-भवन, डेंह (नागौर) २ अगस्त, १६७६ 


२६ 
श्कः 


वस्तु स्वरूप और अज्ञानवाद 


ग्राएवत सु्पों को प्राप्ति का प्रधिकारों जोब है। जो प्जोव है या जड़ है, 
उसको सु-दु.स बी प्रनुभूति नहीं हुप्रा करती । जीव चेतन है पोर प्रजोव 
जड़े है। चेतन के सामने सुख बी परिस्यितियाँ पाती हैं तो उसको सु का 
प्रनुभव होता है भौर दु.ल की परिस्पितियाँ प्रातो हैं, तो उसे दुःख का प्नुभव 
होता है। सामास्यहूप से जोव बी सुख दु खानुभूति परिस्थितियों पर भवल- 
दित नहीं है अगोकि प्रित्यितियाँ तो प्रजोव के सामने भो पाती हैं किन्तु 
प्रजोव में चंतन्प के प्रभाव में जानने को एवं सवेदना करने की धड़ित नहीं है। 
जीव के पास चेतना दबित के कारण ज्ञात भो है, दर्शन भी है--इसलिए उसको 
मुण-दुःफ्त की प्रनुभूति होती है। जीव में निरन्तर भुख-दु ज भोगने के कारण 
हुभो-कभो यह भाव भी पेंदा हो जाया करता है कि जो सुख वह भोगा करता 
है वह तो पस्पायो सुख है, स्थिर सुख तो उस कभी मिला ही नहों। जो कुछ 
वह सुख के रूप मे भोग रहा है, उस युख्ध की कड्टी निरन्‍्तर तो बालू रहती 
नहीं । कभी सुख मिलता है तो कभी वह पुनः प्रूणं रूप से दुःखी हो जाता है । 
जो सुख उसे मिलता रहता है वह उसके ही उद्यम या प्रयत्व का परिणाम रहा 
है। यदि वह प्धिकतम पुरुषायं या भ्रयत्व करे तो क्या उसका सुख हिथिरता 
ग्रहण नहीं कर सकता ? सुख को स्थिरता से उसके दुःख का शरद के लिए 
प्रन्त भी हो सकता है। वह यह भी सोचने लगता है, “ऐसा भी सुना जाता 
है हि कुछ भात्माएँ ऐसी भी होठी हैं जिन्हे भूत, व मान भोर परोश्ष का सभी 
ज्ञान होता है पौर वे सर्वज्ञ १हलादो हैं। वे ज्ञान की ऐसो स्पिरता प्राप्त करने 
में सम्ष हो जाती हैं कि प्रज्ञानता फिर लौटकर उनके पास धाती हो नही । 
पूर्णशान-प्राप्ति के पू्द, प्राखिर उन्होंने भ्रज्नान का भध्पस्ताभाव किया होगा, 
तभी तो पूर्ण ज्ञान को प्राप्ति हो पाई "४ 

इस प्रसंग भें यह बता देना परमावश्यक है कि नाश दो प्रकार का होता 
है--एक बाह्य घोर दूसरा घान्तरिक । उदाहरण के लिए एक भाड़ है, उसके 
मिलने के लिए यदि उसके पत्ते फाड़ दिये जाये तो दे पठे पुनः घा जाया रूरते 
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हैं। वह पुनः पूवंबत्‌ लहलहान लगता है | यदि उसे नष्ट करने के लिए उसकी 
जड़ में कोई घातक पदार्थ डाल दिया जाये तो जड़ों को पोषण-तत्त्व न मिलने 
के कारण वह धीरे-धीरे स्वयं नष्ट हो जायेगा। पोषण का ग्रभाव ही शोषण 
है ओर शोपण का परिणाम ही विनाश है। घातक पदार्थ के ठालने से जब मूल 
ही विनष्ट हो जाता है तब बाहरी पत्तों की, फूलों की श्र फलों की संभावना 
ही नहीं रह पाती | इसी प्रकार कोई सर्वज्ञ बनने की इच्छा रखता है, उसे 
सवंप्रथम अज्ञान को जड़-मूल से नप्ट करना द्वोता है। अज्ञान का प्रस्तित्त 
यदि प्रल्प मात्रा में भी अवशेष रह गया तो वह एक दिन समय पाकर ज्ञान 
को नष्ट कर सकता है । वस्तु के स्वरूप को न जानना ही श्रज्ञान है श्रौर इस 
भ्ज्ञात का परिणाम है वस्तु के प्रति राग का होना या द्वेंप का होना । वस्तु 
के स्वरूप को जानने के पश्चात्‌ राग-द्ेप की उत्पत्ति रुक जाती है। आप 
एक भी वस्तु का नाम नहीं बता सकते जिसके स्वरूप को जान लेने के बाद आपने 
उसके प्रति राग किया हो । आप राग, प्रेम या मोहब्बत किस पर करते हो 
श्रोर किस कारण से करते हो ! उदाहरण के लिए कोई रूपवती स्त्री है, उसके 
सौन्दर्य के कारण झापका उस पर राग है। इसी तरह धन है जिससे प्रापकी 
जीवन की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, उस पर आ्रापको राग है। यह राग 
आप्रको क्‍यों आता. है, इसका कारण आपमें वस्तु-स्वरूप की अज्ञानता है। माप 
-अह भूल जाते हैं कि रूप सदा एक-सा रहने वाला तत्त्व नहीं है। ज्यों-ज्यों 
मनुष्य की झ्रायु ढलती रहती है त्यों-त्यों रूप का छास होता रहता है | बीमारी 
झाने से या किसी भयानक दुर्घटना से भी रूप नष्ट हो जाता है । कितना ही 
इलाज करवा लो, कितनी ही प्लास्टिक सर्जरी करवा लो जो रूप एक वार 
'नष्ट हो गया, वह पूर्व की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता । तो हमारा कहने 
का यही अभिप्राय है कि रूप कोई स्थिर रहने वाली चीज़ नहीं है । तुम इस 
उत्य को या वस्तु-स्वरूप को समभते नहीं हो, इस कारण उससे राग करते हो। 
यही दशा घन की भी है, हम कितने पापों का अर्जन करते हैं, इसको -आप्त 
“रन के लिए; कितने कर्म बांधते हैं, इसके अर्जन के लिए; किन्तु यह भी 
किसके पास स्थिर रूप से रहा है ? यह तो सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मी 
का स्वभाव चंचल है, वह एक स्थान पर टिक कर रहा नहीं करती । इस पर 
एक कवि को उचित है : री 

या स्वसद्मनि पद्मेडपि सन्ध्यावधि विजम्भते। - 

इन्दिरा सन्दिरेज््येपां कर्य॑ स्थास्यति निइचला है| 

भर्यात्‌- 

नह लक्ष्मी जो अपने निवास स्थान कमल में भी सायंकाल तक ही स्थिर 
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रहती है, टूमरों के परों में रिधिश होशर कंसे टिक सस्ती है ? 

रे इस प्रतार हमारा बहुत बट यहां प्राधय है रि रूप, रग, घन घादि बहतुएँ 
बिरश्यावी महीं हैं । प्राप उन पर राए इसलिए रखते हैं कि धाप वस्तुस्दरूप 
पं प्रमभिन हैं। बरतु के प्रति राग-देप वा घात। धोर पत्र पर परोध का घाता-- 
सबमें दस्पुर्वरूप दा घतान ही बारण होता है। ऐसा भी राई बार होता है 
कि जिमके भ्रति हमारा देंपष है, जिस री हम जानो धत्रु ममभते हैं, बह परि- 
स्थितियों के परियदत के सारण हमार। शित्र बन जाए प्रौर बह मित्र भी ऐसा 
हि हम उसे बिना रह मे प्रक्े । इसी प्रव।र जिसक प्रति हमारे मन में राग 
है वह भो किगी पटना के १रण हमारा प्त्रु बन सकता है। ऐसी स्थिति 
में जिस राग धौर ढ्वेप में इतनों प्रस्थिरता है उसके पारण हम परेघान करों 
हों? गेसब बातें गहराई से सममन को हैं। पह बात प्रत्यक्ष देखने में भावी 
है कि परिस्पितियों के परिबतंन $ सा ही शत्रु मित्र बन जाते हैं भर मित्र 
धत्रु बन जाते है। सयार की इस परिवतंनधीलता को दृष्टि में रखते हुए 
मनृध्य को घाहिए कि बह सब प्राणियों के प्रति समता की भावना रखे। 
कबोर साहब ने एस भाव को ध्यकठ करते हुए बद्दा है 


कडिरा एड़ा अज्जार मे मांगे सबको खेर । 
मा काहू से दोस्ती ना काठहू से बेर॥ा 


हमारा बर्तंब्य दो जाता है कि हम भपने हाल में मस्त रहे। प्रत्येक ब्यवित 
को भपनी विचारधारा में, घपने धात्मचिन्तन में लीन रहना चाहिए। ब्यर्य 
में सासारिक पदा्षों का सहारा नहीं दूबता चाहिए, क्योकि वे सब भ्रस्थायी 
हैं, नित्य हैं। ससार का वडा से बड़ा ब्यवित भी ससार की परिवर्तेनश्ीज्ता 
को मिटाने का सामध्यं नही रखता। 

जिस वस्तु के प्रति हमारा राग है उससे बेहतर वस्तु को प्राप्ति से भो 
हमारा राग उससे हट जाता है भ्रोर फई दरार जीवन के कद प्रनुभव से भी जो 
वस्तु हमें कल प्रमृत के समान प्यारी लग रही थी बह विप के समान दहेप 
समने लगती है । झास्तकारों ने इसीलिए कहा है कि ससार के पदाय क्षणभगुर 
हैं, उनके प्रति मानव को राग-देष नहीं रखना चाहिए। प्रपने स्वभाव में मगने 
होकर रहना सबसे उत्तम है : 


“प्रात्म स्वभाव में रे, भबघू सदा मयन हो रहना 


तो हम भापस्ले कह रहे थे कि सव्वज् बनने की प्राकाक्षा रखने वाला ब्यवित 
सर्वप्रयम प्रज्ञान का नाथ करता है। जब तक पज्ान है वस्तु-स्वरूप का, तब 
पक राग-देप बने रहेगे। राग-द्ेष का प्रभाव तो वस्तु-स्वरूप के ज्ञान से हो 
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हो सकता है। वस्तु-स्वभाव के ज्ञान से ही ग्रात्मा सवंज्ञता की सोपान पर 
प्रारढ़ हो सकता है। जो एक वार वह्दां पहुंच गया, वह फिर वापस नहीं 
भाता। वंधनों से मुक्त हुआ कोई भी जीव पुनः बवन्‍्धन में बंधना नहीं 
चाहेगा । वंधेगा भी क्‍यों, उसने संत्तार-वृक्ष के बीज का स्वेया नाश जो कर 
दिया है : 


“दर्धे बोजे ययाउत्यन्तं न प्ररोहुति भवांकुर:” 


जेब बीज को ही जला दिया गया तो फिर संसार में जन्म लेने के अंकुर 
कैसे प्रस्फुटित हो सकते हैं ? इस प्रकार सांसारिक वन्धन से मुकित प्रत्येक 
आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता | के 

जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान्‌ को भी पापी प्रात्माम्रों के 
द्वार के लिए, दुष्टात्माओं को दण्डित करने के लिए संसार में आना पड़ता 
है, उनके अनुसार तो यही सिद्ध होता है कि इस प्रकार की मान्यता 
वालों का ईश्वर भी वास्तविक धक्‍्तावस्था प्राप्त नहीं कर सका है । संसार 
में श्राने का तो यही अर्थ है कि उनके भगवान्‌ के वन्धन प्रभी तक कट नहीं 
पाये हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, बड़ी लम्बी 
डोर है उसके हाथ में । वह डोर को कभी तो ढीली कर देता है और कभी 
खींचता है | ढील का अर्थ है पतंग को दूरी पर ले जाना, खींचने का अर्थ 
है पतंग को ऊँचाई पर ले जाना। कभी-कभी पतंग इतनी ऊँची चली 
जाती है कि उड़ाने वाले की दृष्टि से भी ओभल हो जाती है, परल्तु इतनी 
ऊँचाई पर पहुँचकर भी आखिर पतंग को नीचे आना पड़ता है। इसका 
कारण है कि पतंग बन्धन में है, वेंधी हुई है--डोर से और डोर उड़ाने वाले 
के हाथ में है । इसी प्रकार कोई आत्मा कितना भी ऊँचा उठ जाये यदि वह 
किसी के वन्धन में बँधा हुआ है तो उसको नीचे आ्राना ही पड़ता है ! संसार 
में उसको जन्म लेना ही पड़ता है। जैनागमों का कथन है कि ऐसे श्रात्मा 
नरमात्मा कहलाते हुए भी उक्तावस्था से रहित हैं । जब परमात्मा कहलाते 
वाले आत्मा भी उक्तावस्था को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके तो सामान्य 
आत्मा से मुक्तावस्था को प्राप्त करना कितना कठिन है, इसका अनुमान भाव 
स्वयं लगा सकते हैं । भ्रवत्तारवाद की मान्यता में सारा का सारा तन्त्र एक ही 
शक्ति, आत्मा या प्रयाकथित परमात्मा के हाथ में सौंप दिया जाता है, इसी 


कारण परिस्थितियों के वन्धन के कारण उसे पृथ्वी पर झवतरण की झाव- 


उयकता रहती है। वह पायश्यकता भले ही पूरी हो जाए किन्तु उस परम- 


शक्ति को मुक्तावस्था तक नहीं पहुँचने देती । जैन सिद्धान्त के झनुसार सारा 
उन्त्र किसी ऐसी आत्मा-विशेष या शक्ति-विशेष के हाथ में नहीं है। यहाँ 


बहतु (इ७प भौर धशानशाद ।] 


तो धब प्रारमा '"दतग्त्र' हैं। सद घपना इस्‍्दाप और ग्दय इर मझठो हैं प्रोर 
सबंध को पहत बी प्रोए भी प्रयुत ब खा घर हे है। एसीमिए जनायम का विधान 


है; 


प्रष्पा कसा दिषताय, दुशाण थ महाचय। 


धष्पा वित्मवित्त अ, दुष्पदिध्य थुपदिढप्ों ७ 
उत्तराष्ययन, २०/३७ 


प्रवतू-- 

धारा ही युरत देने बाणा भो है घोर दुख देने दाता भी। सादा मे 
प्रवृत्त प्रात्मा मित्र के समान है घोर दुराधार में प्रवृत होने पर वही पत्र के 
समान गन जाता है। 

दइसी भाग बा दूसरे घ्रामम भें भी उल्लेण है 


पुरिप्ता तुममेद तुम मित्त, 


एक बहिया भिप्तमिष्छसि। 
प्राबाएंप, १३ ३० 


पर्षातू--हे मानव ! तुम स्दय ही प्पने मिश्र हो, बाहर बयो किसी को खोज 
करते फिरते हो है. « 

इस प्रकार हमारे स्िद्धास्त में ध्रात्मा कमें करने में वतन है भोर कर्मों 
का फल उस्ते स्वयं भोगना पढ़ता है, किसी दूसरी दवित की उसे कर्मों का 
फल भुणताने के लिए प्रावश्यर्ता नहीं है। प्रात्मा प्रज्ञानवश कर्मों को बाँघता 
भी है प्रौर शान के द्वारा प्ज्ञान का भावरण हूर करके कर्मों के बन्धन 
से मुक्त भी हो सकता है। उसे दोसो प्रकार भरी स्दठन्र॒तता है। फल भुगताने 
के लिए ईएवर नाम की धक्ति की कल्पना वे लोग करते हैं जो पाप कर्म तो 
फरते हैं. बिन्‍तु उनका फल भोगने के लिए तैयार नहीं । ऐसी स्थिति में 
दाजित-प्रयोग से फल भुगताने के लिए ईश्वरीय धक्िति को कल्पना की जाती 
है। प्रग्य शवित द्वारा फल भुगताने की माम्यता को स्वीकार करने से बड़ी 
बाघा उपस्थित होती है। फल भुगताने बाला यदि किसी कारणवध्य नाराज 
हो जाये तो जीव के पृण्यकर्मा को भी प्रापकर्म में बदल कर जीव को दण्डित 
कर सकता है। वह सपने भक्तों का तो पक्षपात करेगा घौर जो उसके भकत 
नही हैं उनके साथ पमन्याय करेगा। हेसी मान्यठा से तो विश्व में वेपम्य 
पैदा हो जायेगा | इसलिए हमे बीतराम सर्वज्ञ के सिद्धान्त को स्वीकार करना 
होगा, जिसके पनुसार ससार के ब्राणी कर्मबन्चद मौर करमविमुवित दोनों 
में स्व॒त॒त्र हैं। प्लात्मा कर्म स्वयं भोगता है। किसी भी कार्य वी सपन्‍नता में 
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काल, स्वभाव, नियति पुरुपार्थ य फर्म--ये पाँच कारण होते हैं। अकेला 
व्यवित कुछ भी नहीं कर सकता  प्रभेकान्तवाद का प्िद्धान्त भी इसी सत्म 
की पुष्टि करता है। ईश्वर के हाथ में सारा तन्त्र सोंपना एकास्तवादी दृध्टि- 
कोण है। परिणामस्वहूप यह कहना पड़ता है कि ऐसे लोग जिल्होंने वस्तु- 
स्वरूप को समझा नहीं है वे ही कर्म भुगताने की मान्यता में ग्रात्या रखते हैं। 

इसी प्रसंग से सम्बन्ध रखने वाली एफ दुसरी विचारघारा भी है। कुध 
लोगों का कथन है कि 'वस्तुस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो चाहे न करो, जो 
होनहार है वह तो होकर ही रहती है ।' इसका उत्तर यह है कि अपने-आप 
कुछ नहीं हुआ करता । जैसे कर्म हम करते हैं, उनके अनुसार ही सब होता 
है। जैसा वीज हम बोएंगे, वैसा ही उग्रेगा। बिना वोए कुछ भी हक 
वाला नहीं है। चाहे हम कर्म जान-वूककर करें, चाहे अ्रनजाने में करें, 
कम का फल तो हमें भुगतना हीं पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं है। ग्राम 
लोगों की यही घारणा रहती है कि अ्रनजाने में हुए कर्म का फल उन्हें न 
भोगना पड़े श्र श्रनजाने में उनसे जो पुण्यकर्म हो गया हो उसका शुभ फल 
उनको अवश्य प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं हुआ करता है। व्यय झौर बाय 
दोनों लिखे जाते हैं | अनजाने में किए गये कमं-फल को न भोगने की मान्यता 
से तो अज्ञान का महत्त्व बढ़ेगा और ज्ञान उपेक्षित हो जायेगा । इस दृष्टिकोण 
से तो अज्ञानी रहना लाभदायक हुआ क्योंकि उसे 'पापकर्म का फल नहीं 
भोगना पड़ा । तो फिर ज्ञानी बनना कौन चाहेगा ? ग्रन्य घिद्धान्तों के 
साथ-साथ संसार में श्रज्ञानवाद का सिद्धान्त भी चलता है। भ्नज्ञानवादी 
अज्ञान का भमण्डन करते हैं और अज्ञानी रहने की शिक्षा देते हैं। उनका 
कहना है कि श्रज्ञानी कितना भी पाप कर ले, क्षमा का पात्र होता है, ज्ञानी 
नहीं; ज्ञानी तो बन्धन में पड़ जाता है। वे कहते हैं: 


“चाकर चकवो चंतुर नर नितप्रति रहत उदास | 
जर घू घ्‌ मूरख पशु सदा सुखी पृथ्वीराज ॥” 


और भी : 
“पठितव्यं तदपि भर्तंव्यं, न पठितव्यं 
तदपि मतंब्य॑ इन्‍्तरकटाकट कि कत्तंव्यम |” 
अर्थात्‌... 
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#भणिया माँग भीछ, प्रणभणिया घोड़ चढ़ । 
पुरतजी रो प्रा हो घोल, भोसे हो भषनों मतो॥!7 

इम प्रकार धन्नानवादी सोय भनेरू प्रकार के तक॑पधौर युक्रितयाँ प्रस्तुत 
करके प्रपने पक्ष वा मप्डन किया करते हैं, डिम्तु प्राश्चर्य को बात तो यह है 
कि वे जो तक भोर युवितयाँ देते हैं उनका भाधार श्वान ही तो है। ज्ञान का 
सहारा लेकर भी शाम वा सण्डन करना, यह तो उनको कोरो धनज्ञानता का ही 
प्रतौक है। “जिस हृडिया में खाता, उसी में छेद करना” वालो ते हावत उन 
पर पूरी तरह से पदित होती है ॥ इसी खोघलेपन के कारण जो शानवान 
लोग हैं उनके पास तो जिश्ञासुर्मों को भोद लगो रहती है, घौर जो भनान- 
वादों हैं उनके पास कोई फटकता भी नही । जरा ध्यान देते की बात है, यदि 
प्रशानी बालक प्लाग में हाय डालेगा तो बया उसका हाथ जलेगा नदी ? यदि 
झश्नानी ब्यद्ित विप का भक्षण करेगा तो क्या वह मरेगा नहीं ? यदि प्रशानो 
को सपप काट लेगा तो बया उसको विष नहीं घढ़ेगा ?े इसलिए ज्ञानवादियों 
का कथन है कि प्र्ञानावस्था में किये गये पापों का फल तो जोव को निश्चित 
झूप से भोगना दी पड़ता है। ज्ञानी तो करम-फल से किसी सीमा तक त्राण 
भी पा सकता है। भानवान्‌ व्यक्ति प्रथम तो प्तामान्य परिस्थिति में पाप कर्म 
में प्रवृत होगा ही नही ध्रोर यदि किसी रूठिन परिस्थिति में प्रवृत्त हो भो 
गया तो उसके मन पर १५ चिपट नहीं सकेया । भात्मा के साथ उसकी एक- 
रूपता नही हो सकेगी । उदाहरण के लिए घाप सब हमारा व्याख्यान सुनने 
के लिए प्राते हैं किन्तु ऊपर के मनसे प्रात हैं। ऐसी दशा में जी भी हमारे 
द्वारा उपदिष्ट घामिक क्रियाएँ धाप करते हैं उनसे तथा हमसे भापकोी जो एक- 
छझूपता होनी चाहिए वह क्या हो पाठी है ? उत्तर निषेषात्मक है । ऊपरी मन 
से हम किसी से मिलते हैं, चिकती-चुपडी बातें करते हैं, देर तक बंठे भी रहते 
हैं, हसते भी हैं भोर प्रभावित बरने का प्रयत्त भो फरते हैं किन्तु इंसफा भ्रसर 
कुछ भी नहीं होता । इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ व्यक्षित बिना रुवि के, बिना मन के 
यदि कोई पाप कर भी बंठता है तो उस पाप का उसकी झात्मा से कोई 
बन्धन नही हो पाता। वह भपने पाप के लिए थोडा सा प्श्चात्ताए करके या 
घोडो-सी घामिक क्रिया करके उससे छुटकारा पा सकता है। उदाहरण के लिए 
किसी समझदार ज्ञानवान्‌ व्यक्त ने परिस्थितियों की चोट खाकर भात्महत्या 
के लिए विप-मक्षण कर लिया विष अक्षण के पश्चात्‌ वह विचाद करवा है, 
“परी मृत्यु से बया दोगा ? घर को परिस्थितियाँ बदलने के स्थान पर भोर 
विकट ही जायेंगी ।/ उसे पश्चात्ताप होता है घौर वह किसी डाक्टर के पास 
जाकर बहता हैं, “मैंने बड़ी भारी भूल की है । परात्प हत्या के लिए विप छा 
गया हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिये ।” डाक्टर उसको कोई ऐसो भोपषि दे 
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देता है जिससे वमन हो जाता है, विष बाहर पा जाता है ओर उसके प्राण बच 
जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति पाप करके भी पापफल से मुक्त हो सकता है 
जबकि भ्रज्ञानी व्यक्ति को किसी भी प्रवस्या में उसके पाप का फल भुगतना 
ही पड़ता है। भ्रज्ञानी पाप के फल से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, पयोंकि 
वह पाप के दुष्परिणाम से बचने के उपायों से सवंधा अनभिज्ञ है। यही महान 
अन्तर है ज्ञान और अज्ञान में । तो हमारा आपसे यही कहना है कि यदि कोई 
व्यक्ति मुक्ति के स्वरूप को बिना समझे ही घामिक क्रियाप्रों के द्वारा मुक्त 
होने का प्रयास करेगा तो उसका न तो कोई महत्त्व ही है भ्ोर न ही उत्तका 
कोई फल ही मिलने वाला है । उत्त्कृष्ट से उत्कृष्ट एवं कठिन से कठिन सारी 
धामिक कियाएँ आत्मस्वरूप के एवं मोक्ष के यथार्थ ज्ञान के अभाव में सारहीन 
होती हैं । 
जैन-भवन, डेह (नागोर) ३ अगस्त, १९७६ 
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वस्तु, भावना और सिद्धि 


यह सार्वभोम सत्य है कि ध्ाश्वत सुख को श्राप्ति जोब सम्यग्दृष्टि से ही 
कर सकता है। सम्यपत्व का घास्तविक भ्रथ है 'सचाई' । इसके विरोधी 
दाब्द 'मिस्यात्व' का धर होता है 'भुठाई” | 'सचाई' के लिए दूसरा शब्द 'वास्त- 
विकता' भी है, वह इसलिए कि सघाई में ही वाध्तविकता होती है। वस्तु के 
प्रम्दर जो भो तत्त्व हो उसे ययार्ष रूप में स्वीकार करना वास्तविकता है। 
जो तत्त्व वस्तु में निहित नहीं है उसे हठात्‌ मानने पर बल देना प्रवास्‍्तविकता 
है। धास्‍्त्र के पारिभाषिक शब्दों में इनकों ही क्रमणः सम्यक्त्व सौर मिथ्यात्व 
कहा जाता है। लोक-ब्यवहार में प्राय. लोगो को ऐसा कहने सुना गया है: 
“परे, क्या तो रखा है वास्तविकता में भोर क्या रखा है धवास्तविकता में । 
प्रघानता तो भावना को होती है ( जंसी जिसकी भावना होती है, उसझो बंसी 
हो सिदि प्राप्त होती है।” नीतिपास्त्र में इसो भाव को इस प्रकार भभिव्यवित 
दी गई है: 
मादुशों भावना यस्‍्य सिद्धिभंवति तादुघी । 


उब्त पदय में मनुष्य की भावना के फलवती द्वोने पर बल दिया गया है 
जो विफ्लेपण एवं तके की प्राघारशिला पर खरा नहीं उतरता। जो तत्त्व जिस 
बस्तु में विद्यमान नहीं है उस तत्त्व की भावना रखने से बया उस तत्त्व की 
सत्ता उस वस्तु में घासकती है ? भगिति वा गुण या थर्म उप्णता है, उसमें 
छीतजता की भावना रखने से घीतत्व तो नही भा सकता ; इसी प्रकार जल 
का परम श्ीतलता है, उसमें उप्णता की भावना रखने से उसका गुण उप्णत्द 
में तो परिणत नहीं हो सकठा ? उक्त उत्तराष का पूर्वा्ष : 
देवे तोये द्िजे सत्र दंवग भेजे मुरो । 
भी बिधारणी य है । 
देव भपने उ्त इष्ट को कहते हैं जिससे लाभ उठाने के लिए उसकी भारा- 
घना को जाती है। दूसरी को्ि में ठोपें का उल्लेख है। तोषे का प्रय॑ बड़ा हो 
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पहन भी है और सारगभित भी । लोकभाा में तीर्य का हसरा नाम घाद मो 
है। पानीं में उतरने के लिए जलाश्व के चारों ओर प्रोर नदी के दोनों शोर 
घाट बंधाये जाते हैं। पावश्यि भी होते हैं श्रौर प्रत्पास सहारे के लिए लोहे 
की जंजीरें भी लगी होती हैं जिससे तैरमे फी कला से अनभिन्न व्यक्त बत 
में डूबने से बच सकें । ऐसे घाठतीय॑ कहलाते हैं । तोौर्य इसलिए कि इनको 
तिरने का माध्यम भाना जाता है। हरिद्वार, फुरक्षेत्र और वाराणसी आदि अनेक 
स्थान तोथों के नाम से जाने जाते हैं । 


“तोयंते यत्र श्रयवा तौर्य॑त्ते अनेन प्रसी तो: ।” 

भ्र्वात्‌-... 

जो तिरने का या तैरने 7 स्थान हो, वह तो है । यहाँ एक बात ग्रौर 
विशेष ध्यान देने योग्य है । तीथों के नाम से प्रसिद्ध जलाशयों झौर नदियों के 
सभी स्थानों में स्नान करके तिरना सम्भव नहीं होता सर्वत्र एक स्थान-विशेष 
होता है जहां तिरने का विधान होता है, जैसे हरिद्वार में “हर की पोड़ी'। इस 
धामिक विघान का हसरा पहलू सामान्यज्ञान भी है । जल में श्रनेक प्रकार पु 
तक जानवर भी होते ह। जहाँ लोग श्रधिक संझ्या में स्नान करते हैं, वहां वे 
: जीव-जन्तु प्राणभय से नहीं आ्राया करते | घाट बेंधे होने के कारण जल स्वच्छ 
4नो रहता है, इसलिए स्वान करने वाले कोचड़ से भी बचे रहते हैं । यह है 
विवरण संसार के दृश्यमान तीथों का । 

कुछ ऐसे भी तीर हैं जहाँ पानी स्थिर रूप में टिका हुआ या प्रवाह रूप 
में वहता हुआ तो दिखाई नहीं देता किन्तु तीर्थ की सत्ता उनमें रहती है। 
हैसरे शब्दों में, यह संसार “पेय सागर हो. है। यहां पर आपके श्रौर हमारे वीच 


3 भी पानी है। ऊपर पानी है, नीचे पानी है श्रौर आसपास भी पानी है। 
एम सव पानी में ही तो बैठे ९ हैं। यह पानी है जन्म-मरण का, संसाररूपी 
समुद्र का। बड़ा ही विशाल झौ 


ऊ 
र गहरा है यह संसाररूपी समुद्र । इस समुद्र के 
अन्दर भी चार घाट बने हैए हैं। संसार रूपी समुद्र को यदि कोई तैरकर पार 
फैरना चाहता हो, इससे अपना अपना पिण्ड छुड़ाना चाहता हो या इस वर ग 
अत होना चाहता हो तो उसके लिए जैनागमों में चार तीथों का विधान है। 
वे चार तीथ॑ हैं : जाप, साध्वी, श्रावक और आविका। साथु या श्रमण धम्म 
को जो अंगीकार कर ता है, वह बिना किसी इकावेट के संसाररूपी समुद्र को 
तर कर पार कर सकता है। यदि कोई यह सोचे कि “मुझमें तो तैरने ४ 
के. हैं? मैं साधु धर्म को गये बिना भी घर पर बैठकर संसार के सारे 
* सारे काम सम्पन्न ऊरता हुआ भी संसार-समुद्र को तैरकर पार कर 
जाऊंगा ।” तो मात्र उसकी यह अआन्ति और अन्नानता है। निःसन्देह साधु- 


इस्तु भावना धोर सिद्धि १८३ 


मार्य को धपनाना सरख काम नहीं है किन्तु भवसायर को पार फरने के 
लिए उम्रा घाधय पनिवाय है। साधु परम में उन सभो बातों का स्याग 
फरना पढ़सा है जो साधक के मार्य में इशाबट शमसने दासी हैं या साधना-पष 
वो बाधक हैं। उनके हवाए से मत बहों भो डगमथाता नहीं डिन्‍्तु स्थिर हो 
जाता है भ्रादम-विकाप की पृष्ठभूमि पर । घर में सौसारिक जाल में उसभने 
के कारण मत को हिपिरिता फदावि सम्भव नहीं होतो । सापक को तेरने की जो 
मुदिधा परपेक्षित है पड़ पर भें प्राप्य नही होती । साधु धर्म तोथों के बंधे हुए 
पाटों के समान है जह तैरते बी पूरो सुविधा होतो है, जहां जलचर जन्तुप्रो 
फा किसी प्रकार दा खठरा नहीं रहता जिम्तु सृहस्थ जीवन तो पाट-विहीन 
होता है जहाँ सरार के कमट घातक जल घर जन्लुप्नो के सपान सदा खतरनाक 
बने रहते हैं । इसलिए समार-सघुद को पार करने वो यदि सच्चो सगन है तो 
साथु-धर्मं को पगीकार करना हो पडेगा। 

जंसे साधु पम॑ है से हो स्थियों के स्िए सःघ्दी घमम हे । यह दूसरा तोष॑ 
है। तीसरी को्दि में धावक भी एक दौय॑ है। देश्विरति धर्म को घारण करते 
वाले श्रावक भो ससार समुद्र को पार कर सकते हैं। क्रावक के समान ही 
चौथा तीय॑ धाविका है। इन घारो तीर्षों थे घाकर प्रात्मा ध्ास्त्रविहित विधि- 
विधानों के निरन्तर प्रमुष्ठान से भवसागर को तेर कर पार हो जाता है या दूसरे 
प्म्दो में बन्धनमुबद हो जाता है । 

तोसरा धाबढ है 'द्विज' । द्विज के भनेक प्रय॑ होते हैं । 'द्वि' का भर है 'दो' 
प्रौर “ज' का प्रये है 'जन्म' । जिसका दो बार जन्म होता है वहे द्विज कह- 
लाता है। पक्षो का पहला जन्म प्रण्डे के रूप में होता है मौर दूमर। बच्चे के 
रूप में । दांत भो द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनना जन्म भो दो बार होता है। 
पहले दांत दूध के द्वोते हैं पोर दूसरे भन्‍न के । 

उबत गाषा में जो द्विज घब्द भाया है वह मानव जाति के वर्ष-विशेष के 
लिए है। वह मानव जो एक बार तो माता के गर्भ से जन्म लेता है घौर दूधरा 
जन्म उसका किसी घामिक सस्कार-विज्ञेप के समय होता है वह भो द्विज कह- 
लाता है । साधु भो द्विज बहलाता है बयोकि एक बार तो उसका जन्म घर में 
होता है सौर दूसरा गुर के चरणों में धाभिक सस्कार द्वारा । थावक भी द्विज 
है, एक बार तो उसका दारीरिक जन्म हुआ प्ोर दूसरा देशविरति घमम को 
घारण करने के पश्चात्‌ । सक्षेप में, पहला जन्म, जन्म से भौर दूसरा स्स्कार से 
होता है। पस्कार का क्‍भम्िप्राय है द्धि त्याग, ब्रत, प्रत्यास्यान, मर्यादा प्रादि 
कुछ भी पघामिक घारणा को घारण करने के पश्चात्‌ जो जन्म होता है उत्त 
दूसरा जन्म ही मातना चाहिए। 

द्विजो मे ब्राह्मण विशेष रूप से प्रसिद्ध है बयोकि एक बार तो उसका जन्म 
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फरो प्रोर फन्न को प्रा प्रधिक रसो तो कैसे सम्मय हो सकेगा । इसी कार 
का एक ओर दोहा है कबीर फा | 
“चिद्‌ढो सायो घून को” 

कोई व्यवित किसी मोदो को दुकान पर गया। मोदी किसी दूसरे व्यय 
सामान तोल रहा था। थी, पाए, गत्ताला आदि अनेक बल्तुएँ वह प्र 
प्राहकों के लिए तोल रहा या। चूम की चिट॒ठी बाला व्यक्त प्रतीक्षा करता 
रहा । जब मोदी औरों का सामान तौल चुका तो उसने भी अपनी चिट्ठी मोदी 
के हाथ में दे दी । मोदी मे चिदृठी पढ़ते ही फट श्रादा तोल कर दे दिया। प्रा 
लिए केवल मात्र प्राटा देसकर चिदूढी वाला बोल ५ “तुमने प्रोर ग्राहकों है 
घी, खांड प्रादि प्रनेक पहार को सामग्री दो, मुक्े केवल प्ाटा ही क्यों: 
इसके उत्तर में मोदी ने कहा : 


/चिटुठी लायो चने फी, मांगे घो ने दाल । 
ों लय कर 
वास कवोरा यों कहे, थारो चिद॒ठी साम्ो भाल्र ॥ 


कहने का सारांश यह है कि सामने की वस्तु समस्त सिद्धियों को प्रदाव 
करने की सामथ्यं रखते हैए भी साधक या आराधक को उतना ही देती है 
जितना उसकी अद्धा या भावना का परिम ण होता है। उबत श्लोक का यह 
वास्तविक भ्रभिप्राय है, यह नहीं कि अस्तुत वस्तु में अपेक्षित युण के झभाव में 
भी हमारी भावना के रण वह गुण उत्पन्त हो जाये जिसका उत्में उद्भव 
हैं! सम्भव नहीं हो। यदि हमको हमारी भावना के प्रनुसार ही सिद्धिआप्ति 
> भव हो और मस्तुत्त वस्तु अपने विशिष्ट गुण से हीन हो तब वो वस्तु-वर्स्तु 
में न तो कोई अन्तर ही रह जायेगा और न ही वल्तु के अपने निजी गुणों का 
ही कोई मुल्य है जायेगा। इसी कारण ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि सिद्धि केवल 
अपनी भावना के अनुसार मिलती है, यह कथन मिथ्यात्वी लोगों की कल्पना 
मात्र है। वास्तव में तो जनत इलोक का यही श्रर्थ हैं कि मिदिष्ट वस्तुएँ सत्र 
था... को सिद्धियों का सोत होते हुए भी साधक को उतना ही प्राप्त होगा 
ही न प्त होगी जितनी उसकी भावना का परिमाण 2 
जिस वस्त के इध्टि व्यक्ति ही वश्तु के वास्तविक स्वरूप को जानता है में हे 
णामस्वरू...* जैसा प्राचरण ऊरना चाहिए वैसा ही वह करता है, परि 

स्वेहूप जीवन के प्र कक्षेत्र में ; 


हि स्पेक क्षेत्र में सफलता उसके चरण चूमती है। 
0 रब 
“अमन, डंडे (नागोर) ४ अगस्त, १६७६ 


र्८ 
फट 


वया मिथ्यात्व भी गुण का स्थान है ? 


जैसाकि प्रकरण घलता पा रहा है सम्यबत्य से ही जोव को धाश्वत सुर्जो को 
प्राप्ति हुप्रा करती है। सम्यक्त्य का प्रव॑ सबाई है घोर जहाँ सघाई है, बहाँ 
मुझ है। जहाँ सचा६ वा धभाव है वहाँ सुख का भो ध्रभाव है। दल के स्याम्यान 
में प्रयय घत रहा था . 


“बादुशों भावना पस्य विडिभंवति तादगी ।" 


जैसी जिसको भावना हो, उसको सिद्धि भो वँसी ही मिला करतो है। 
सामास्य व्यक्ति इसबा यही प्र्प निमालते हैं कि हमारी भावना में ही कोई 
ऐसो धकित है जो घिद्धि हो जननी है, बस्तु का स्वरूप ठो गोण ही है। निम्न 
लिखित लोकोडित भी इसी भावना पर पटित होती है: 
जिसका स्‍सवगुण उसके माही, 
बाना पूज नफ़ा लो भाई है 


प्रपत्‌-- 

“हमारा कर्तंब्य तो बाना-बेश को पूजा करना है भोर उसी से सलाम 
उठाना है। गुण-प्रबगुण का उत्तरदायित्व तो उस १२ है जो वाना घारप करठा 
है।” इस मान्यता के पनुतार वस्तु गोौष हो जाती है भौर भावना मृख्य | 
इसमें प्िद्धि या सफलता केवल छुद्ध भावना पर भाषारित है, वस्तु इवेछ- 
णीय है। ऐसी घारणा को हम भ्रान्त घारणा ही कहेंगे। इम्छा आारद हैः 
जिस ब्यक्षित के प्रति हम ऊँची भावना रखते हैं भोर सब प्रढ्ार के टछों का 
उसे प्धिष्ठान मानते हैं, यदि बास्ठव में वह हमारे दारा दाविशोपिय पक 
परवेक्षित गुणों से हीन हो, तो हम पूछते हैं कि हमारी राइना ता 
होगा प्लौर बया मूल्य होगा ? बया हमारी शुद्ध दादरा बे 
हीन स्यकित में गुणों का प्रवेश द्वो जायेगा ? इस प्रस्‍्त झा इहट दपेंद ससरू है डे 
बाह्तविक ता तो यह है कि हमारे सामने जिस पढाई इ ्थ कक हट 
जारझे रा मोर समभले का प्रयत्न ढिया बफ्य | रुकएरिक 
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यदि हम वस्तु का वास्तविक स्वरूप बिना ग्रमके ही भपना सम्बन्ध उम्र 
जोड़ लेंगे तो फिर ज्ञान-ध्यान को कोई महत्त्व ही नहीं रह जायेगा। 

अपने बास्त्रों में सम्यात्य के ठीफ़ विपरीत व्यापकरूप से एक और गरद्ध 
आता है : 'मिथ्यात्य' | प्रतिकमण सूत्र में और पच्ची स बोल के योकड़े मा 
इसका उल्लेख है। पच्चीस बोल फे सठारह प्राप-स्थानकों के नामों में ग्रस्तिम 
नाम है--मिथ्यादर्थनशल्य। प्रठारहवें पाप के रूप में इसकी परिगणना होती 
है। इसी थोकड़े में भ्रन्यत्न भी मिथ्यात्व का उल्लेय है | कुल मिलाकर तीन वार 
इसका उल्लेख किया गया है। तेरहवें बोल में तो इसका विस्तृत विवरण है, 
इसी में मिथ्यात्य के दस भ्रेदों का वर्णन है । ग्यारहवें बोल में चौदह गुणस्थान 
हैं जिनमें पहला गणस्थान मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को भी गुण का स्पाव 
बताना यह बात कुछ आइचयं में डालने वाली भ्रवद्य है किन्तु है सत्याधारित। 
क्या मिथ्यात्व भी गुण है ? इस प्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है ् 
का सभा अच्छे ही होते ६? इसको उत्तर यही है कि गुण सभी मच्छे 
नहीं होते । गृण दो प्रकार के दीते हैं : एक तो होते हैं कामगृण जो अच्चे नहीं 
माने जाते। कामगृणों के पांच भेद होते है : शब्द, रूप, गंध, रस श्र स्पर्श / 
काम का अर्थ यहाँ धर्मार्थकाममोक्ष” में आने वाला काम है जिसका प्र्थ 
वासना है । इसका सौघा सम्बन्ध संभोग से है | शब्दादि पांच कामगुण मार्ते 
जाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से जुण का श्रर्थ होता है . वन्धन । इन पाँच 
मगुणों में बन्‍्धा हुआ आत्मा नरकगामी होता है । बाँधने वाली रस्सी को 
भी तो गुण कहते हैं, पह भी बांधने के ही काम आती है। ये कामगुण जीव 
को वांधकर दुःख झौर दुगेंति के गत॑ में पटक देते हैं। दूसरा गुण है निजी 
जुण। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप--ये आत्मा के निजी गुण कहलाते हैं। 
अहमा को बाँघते तो ये भी हैं किन्तु इनसे वंधा हुआ जीव उत्तरोत्तर मोक्ष की 
ओर अग्रसर होता रहता है। वन्धन होते हुए भी ये उत्कर्पोन्मुखी हैं । इस- 
लिए ग्राह्म हैं और आत्मविकास में सहायक हैं। 

चौदह प्रकार के ५ स्थानों में दोनों ही प्रकार के गुणों का समावेश है। 
हल कलुत को कह सवाल में भिथ्यात्व-स म्वन्धो काम गुणों (शब्दादि) की 
देशविरति का प्रमत्त है का 24004 68 सेल रत 
दर्शन, चारित्र-सम्बन्धो पल बरुण कप का झादि-आदि उनमें ज्ञान, 
विवरण भी झापको समका दिया गया। हमारा 


मा जब पहले गृणस्थान में 
5. निर्म रहता है, तो संसार में परिभ्रमण कराना उसका 
काम रहता है या यों कहो + रश्र 


भयंकर प रिणामवाला हो लिप चेह गुण होता है। मिथ्यात्व वैसे तो महा 
गे है बह होता है क्किन्तु भास्नकारों ने इसकी गणना जो गुणों में 


९. 6 रहस्यात्मक कृ ह है 


कया मिप्याहद मो गुण का स्पान है ? श्द्र्‌ 


ये घोदड़ हो गुशस्वान पारमा को घदस्याएँ है विस्तु सेत्र वो प्रष्या से 
प्रात्मा को घवरदा प्रसव है खेत वी पयेक्षा से तो घुद्ध घात्मा का निवास 
ोदह राजू लोर $ सस्उे-घोड़े सोक के ऊपर ही ऊपर, यादयों समभिये कि 
जलज्ार के ऊपर है, तो घिद्धशिता भौर ऊपर जो बाज हैं वहाँ पर सिद्धार्माएँ 
विराजतों है। इग प्रकार मुबताइशबा गा स्थाम सो बहुत ऊपर है । हमारा 
प्रभिप्राय यह क्षेत्रगी धपेषा से है। हम लोग पध्रभी घोदह राजू लोक के 
बीष में रहते हैं। छत राजू ऐे गृछ्ध प्रधिक भाग हमारे नोचे है एवं सात 
राजू से बुए कम भाग हमारे ऊपर है। हमारा यह लोक मनुस्यलोक 
कहलाता है। इस लोक बा दो सोकों के मध्य में स्थान है ठोक दंसे हो जैसे 
यरीर के मध्य में नाभि का। हमारे शरीर में धौर जोवन में नाभि का स्थान 
बढ़े महत्व का है। गामि धरीर का सेंटर है यहाँ से सारी नाड़ियाँ इस 
ऊपर वी पोर भोर बुद्ध नोघे टी घोर जाती हैं। पदि यह क है ढि हमारा सारा 
जोदन-दव नाभि से सबालित है तो गोई परत्युवित नहों होगी ॥ नाभि महामर्म 
स्पान है। घोदद राजू सोक के धन्दर मनृष्यलोक थी भपना विशिष्ट महत्त्व 
रणता है। मनुष्य लोक के ऊपर यालोक धोर नीचे का सोक म नृष्यत्तोक के 
समक्ष पु मदृत््व नही रखते। इसो मनृप्यलोक के निवासी पुष्यवर्मों के परि- 
णामस्व॒हूप देवलोक में उत्पस्प होते हैं| देवता बनते हैं, देवागनाए बनती हैं । 
देवलोक में जो भो जाहोजलालो है वह सब मनुध्यलोक का ही प्रभाव है । 
रेदलोक के यक्षावि ऊपर मोक्ष है बिन्‍तु उसका नाम हमने इसलिए नहीं 
लिया उ्योकि बह विसो प्रकार की जाहोजलालो दृष्टिगोचर नहीं द्वोती 
हमारे-तुम्दारे जैसा फोई ब्यवित यदि सि्शिलां पर चला जाप तो वहाँ वह 
कुछ भी तो नही देस पायेगा, वह तो सर्वत्र घून्य भौर शूम्प का ही घनुभव 
करेगा । ययपि वह प्रनत सिद्धात्मा विराजमान हैं किन्तु मनुष्य के चर्म 
घछु उनको नहीं देख गकते, यह इसलिए कि धात्मा द्ृष्टम्य पद को स्थिति 
में नहों हैं। घाप लोग जो छिद्धो के विषय में 'ओत में जोत समाने' की बात 
किया करते हैं, उस पर भो मैं प्रकाश डालूँगा। सिद्धात्मा हमारे चक्षुपरों के 
प्रगोचर वयो हैं, इसका मी एक विश्वेष कारण है। हम जो सधार के पदा्षों 
को देखते हैं ठो उस देखने का माध्यम हमारी माजें हैं। में पोदुगलिक हैं 
मोर ससार के जिन पदार्थों डे वे देखतों हैं वे सभी पोद्गलिक हैं। पुदगनो 
के पन्दर वर्ण, गन्धप, रस प्लौर स्पश्च होते हैं। ये वर्णादि सभी इन्द्रियों के 
बिएप हैं। वर्ण को घाँज़ें ग्रहण करतो हैं, गल्घ को नाक ब्रद्ंध करठा है, रस 
को जिद्धा एव स्पर्श को त्वचा ग्रहय करती है। प्रांखें ठो वर्ण, रस, गन्प 
भोर स्पर्श वाला दोजो को हो देखने की सामष्य रखठी है किन्तु जहाँ इन 
सभी का धमाव है वहाँ ये कया देखेंगो ? घिद्धस्थान पर तो द्रष्टव्प सभी उत्त्वो 


१९२ प्रवचन-पी गुष-कततश 


की ग्रभाव है, वहाँ तो केवल प्रहवपो गुय्ात्मा हैं जो प्रॉसों का विषय नहीं वन 
सकते । 
सिद्धों के लिए जो 'जोत में जोत समाये' को उपित चलो हुई है, प्रव उत् 
पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे | पदि कोई ज्यकित यह प्रश्न करे कि जब ढिद 
शिला पर ग्रनन्तानन्त प्रात्मा विराजमान हूँ तो वहां किसी नये मुकतात्मा का 
प्रवेश कैसे संभव होगा ? इस प्रइत का समाधान करते हुए ही कहा गया है 
ज्योति में ज्योति के समान विराजमान । एक ज्योति में दूसरी ज्योति मित्र 
जाती है, एक दीपक के प्रकाश में दुसरे दीपक का प्रकाद लीन हो जाता है । 
एक का ही क्यों यदि अनेक दो पक भी एक कमरे में रस दिये जायें तो तभी का 
भकाश समष्टि रूप में एकाकार हो जाता है। इसी को ज्योति में ज्योति समाना 
हा गया है। एक आत्मा में दूसरे प्रात्मा के समाने की अपेक्षा से ही पदों 
लिए यह दृष्टाम्त अस्तुत्त किया गया है । देयने की अपेक्षा से इस दृष्टान्त की 
पेटाना उचित नहीं है क्योंकि ज्योति को तो हम देख सकते हैं। 
उस भ्रकार मोक्ष का नाम हमने इसलिए नहीं लिया क्‍योंकि वहाँ रवत्तक, 
जाहोजलाली कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होती । जो कुछ देखने का, सुनने का 
और मस्तो का मज़ा है वह तो सारा देवलोक में है। परन्तु यह वात ध्याव 
देने को है कि वहाँ की रंगरलियाँ सब मत्येलोक पर आ्ाश्चित हैं, यहाँ मनुष्य- 
वीक के आत्मा पुण्यकर्म करके वहाँ पहुंचेंगे तभी वहां आनन्द और विलात के 
का व्यक्त होंगे। संक्षेप में, देवलोक की चहल-पहल मनुष्यलोक पर आशित 


., फरने वाले मनुष्य मरकर नरकलोक में जाते हैँ । यहाँ पर पापा- 


स्माओं की जो भीड़-भाड़ लगी रहती है वह भी मनुष्यलोक का ही प्रताप है। 


इस प्रकार ऊपर और नीचे के दोनों लोक मनुष्यलोक से प्रभावित हैं । 

, है मनुष्यलोक चौदह राजू लोक के बीच में आ्राने के कारण बड़े महंत्त्त 
2 नक्षत्र ग्रावि हीं हैं में नहीं हैं, वरक- 
हे भी नहीं हैं। पेतालीस तल बज रह ला शोर एरिया 
भी है" कप । उसी में है सत्ता चांद, सूर्य की। ये चाँद-सुर्यादि गति- 
है। एक राज का कतार नह मध्यलोक तिरछा होकर भी बड़ा लम्बा-चौड़ा 
बह रे र है इसका । मनुष्य क्षेत्र के बाहर भी चाँद, सूर्य, 
चांद-सुर्यादि तो केयल दे गन स्थिर हैं, गतिशील नहीं हैं। गे 
की गतिशीलता के लस लाख योजन के एरिया में ही है। इन ग्र 
है। दिन, रात, महीना पर ही मनुष्यलोक का सारा टाइमठेबल चलता 
समय पूरा होवा है की उग, कल्प, अवसविणी, उत्सविणी झादि जितना 

5 हैं, उस सब के आधारभूत ये चर ग्रह ही हैं। देवलोक 


कया मिध्यात्व भी गुथ ढा। एपान है ? १६३ 


वड़ का टाइम-टैदस मनुष्य क्षेत्र के पनुधार चलता है । देवदापों पो स्पितियाँ, 
नाएडों वो रिधर्तियां खब मलुप्यलोक के सपय के घापार पर मापों जाती 
हैं। तभी तो मैने बहा था घापते कि ऊपर के घोर सोचे के दोनों सोडों से 
मनृष्यतोक घधिक महत्व रखता है । 
५ तो हम पघायसे बह रहे ये कि सेत्र की दृष्टि गे हम दो सोड़ों के बोर 
में रिपठ है। हमने नीएे के साग राजू में बुछ्ठ धष्िक भाग पार कर दिया 
है, पा में स्थित है हुप। पहन्तु गुणस्पान तो प्राध्मा वो हिथितियाँ हैं। 
सेत्रिक पपेणा छे हो जो रियदि है बह घरोर को स्थिति है। परोर बीच में 
है। परात्मा के विपय में यदि बरोई जानना घाहे कि प्रास्‍्मा रहाँ प्रवह्चित 
है? तो उसके मिए घोदह गुणर्पान है । 

निश्चयरूप से ठो केवल जानो ही बता सकते हैं कि घापकी प्ौर हमारी 
प्रात्माएँ किन ग्रृणरपानों में स्थित हैं। स्यवद्वार मय से हमारा गरुणस्थान 
छठ है प्रोर धापका मृषस्पान पौचव है। प्िक विसी ने जोर लगा दिया 
व़ो कुछ समय के लिए सातवाँ मुणस्पान भा जाता है। भावना में घोड़ा 
पेषि।य प्राते हो दही पराध्मा पुनः छठे पुणस्पान में भा जाता है। ठीप॑करो 
मी स्थिति भी यही है। दीक्षा सेते समय तो उतना सातवां गुणस्थान होता 
है प्रौर दौक्षा के पश्चात्‌ छठा गुणस्थाद रहता है। किसी के भी मन में यह 
धड़य होनी स्वाभाविर है कि तोरषकर बनने वाले मात्मा सातवें से छठे 
नौचे पैसे उतर प्राए? इस प्रएन का समाधान मनोवेशानिक है। जब प्रापको 
किसी बस्तु को प्राप्त करने को मधिक सालसा रहतो है। उत्कठा रहती है 
हो उसकी प्राप्ति के लिए प्लाप हर सम्भव प्रयत्त करते हो | पत्तों के 
परिणामस्वरूप जद धापको पपती घ्भ्लपित वस्तु मिल जाती है तब प्रापकी 
पूरे को प्रभितापा की उत्कटता समाध्ठ हो जाती है। इसी भाव को भत्रेजी 
में इस प्रकार ब्यकत किया गया है : 
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भर्पात्‌ - भभिलपित बह्तु की प्राप्ति उत्कठा के धानन्‍्द को समाप्त करने 
वात्नो होती है । 

बसतु के प्रभाव के समय तो प्राप्ति 
सदुभाव मे उत्कठाजम्य प्रयत्त तो सम| 
को सुरक्षित रखने का भाव मन में पैदा हो 
का भाव प्रलग प्रकार का होठा है भौर वस्तु श्रा| 
पलग तरह का होता है। दोनों भावों में दिनन्यत 
सातवाँ गुणस्पान प्रात्मा में उस्ती समय रद्दता दे जब ये 
संघार दे शौधघ्रातिशोघ्त छुटकारा प्राकर प्रत्मअल्थाण 


के लिए अ्यल रहता है, वस्तु के 
।प्त ही जाता है विन्तु प्राप्त वह्ठु 
जाता है। सुरक्षित रखने 
व्ति की उत्कठा का भाव 
का प्रन्तर होता है। 
हू भावना होती है कि 
किस प्रकार किया 


प्रवच त-पीयूव-कस/ 
१६४ | 
7 उल्दी जीवन में उतार जायें! 
जाए, मोक्षोन्मुय करने बलि ब्रतों को कियतां जल्द इक | 
दीक्षित होते के पश्चात्‌ यही व्यक्त छ5 गुणरसान को थे ता 
फिर तो वह सदा एसी ध्यान में रत रट्ता हूँ कि उत्तकी हक हि 
प्रकार फी क्षति या हानि ने श्राने पाये। बह अंगीकूत दीक्षा ** 
प्रयत्नशील रहता है । हि [व हि वो 
हम आपसे बता रहे थे कि हमारी झात्मा का वास्तविक 38 
निश्चय नम से सर्वश्ञ भगवान्‌ ही बता सकते हैं कि हमाय हक रे ज बह ह, 
भी छूठा है या नहीं छूटा है । हम सातवें गुणस्थान का व्यवहार ले जाती 
छठे गुणस्थान का व्यवहार लेकर बैठे हैं किन्तु पहले गुणस्वान की % 
भी कोई सामान्य वात नहीं है । बोया है। 
प्रथम गृणस्थान को भी द्यास्त्रकारों ने गुण का स्वान वो हपरेसा 
गणस्थान क्या होता है, सर्वप्रथम में आपको इसकी मनोवैज्ञानि दं 
बताऊँगा । कल्पना करो कि एक-एक माईल के फोसले पर एक हे हक 
होती है। एक माईल जब पार कर लेंगे, तंव पहले गुणस्वान पा 
समाप्त हो जायेगी । उसके बाद फिर चलेंगे तो दूसरे माईल पर दूँसे ्। 
स्थान की हृद समाप्त हो जायेगी । पहले माईल की जहाँ से शक हुँ 
वहाँ से मार्ग तय करता हुआ आत्मा पहले माईल तक की सीमा रा 
गया । जब उसने पहले माईल से यात्रा आरम्भ की थी उस समय हल 
अशिष्टता, असम्यता, विकृति या मालिन्य ये वे उत्तरोत्तर यात्रा में 
पड़ते गये, घृमिल होते गये या मिटते गये । आरम्भ में जो उनकी गा 
वह इति में नहीं दिखाई देती | जब वह चला था तो उसकी स्थिति व 
तम थी, गाढ़ भज्ञानान्‍्थकार से वह झावुत था। जैसे-जैसे वह कई न्‍ रोहित 
गया उसकी चेतना उत्तरोत्तर जागृत होती गई, अज्ञान को तिमिर तिर ह 
होता गया और प्रकाश की किरणों की प्रनुभूति होने लगी। दस हक 
यद्यपि पहले भाईल के आरम्भ से लेकर अंत तक मिथ्यात्व ही है तथा 
प्रारम्भिक स्थिति जितनो हीन, मलिन व आवुत थी, उतनी अंत तक है 
स्थिति हीन, मलिन व आवृत नहीं रही। प्रत्येक कदम पर ऊँड हक मे 
हीनता व मलिनता ग्रवस्यमेव मिटी एवं फलस्वरूप आात्मिक हुए सा 
थोड़े अंश्षों में प्रकट हुआ । इसीलिए शास्त्रकारों ने मिथ्यात्त को भी £ हे 
स्थान के रूप में बताया है। आगे चलकर जीव जैसे-जैसे कदम बढ बा 
उसकी चेतना उत्तरोत्तर जागृत होती गई, झ्रज्ञान का तिमिर तिरोहिंद हे 
गया ओर प्रकाश की किरणों की प्रनुभूति होने लगी। इस प्रकार 
सीमाम्नों को पार करता जाता है, वैसे-वैसे उसके गुणस्थान भी वढ़ते 


“मिथ्यात्व की आरंभिक अवस्था तो पूर्णरपेण आावुत्त एवं हीनातिहीन थी! 


जया मिध्यात्व भी गुण का स्पान है? श्र 


उसको भी तो शास्त्रदारों ने गुणस्यान ही माना है। होनातिहोन पूरे को 
प्रदरयां को ास्इबरों मे गुणर्थान कैसे खाल सिया २” ऐसो कोई धालोचक 
पका कर सरठा है। इसका समापन यहो है कि पूर्व प्वरुषा में जरु भ्रात्मा 
पूण प्रत्धर।र में था उस समय उसने जो घोर से घोर कर्म बघा, या महा 
मौहनीय एम आप, सत्तर त्रोड्ाक्ोड़ सागरोपय की स्थिति बाला कर्म बधा, 
उस रूप को भोगते हुए उसने बहुत-सा समय वहाँ बिताया। उसके बद्धकर्म 
यहाँ पर हलक हो गय । ऐसी हिपिति में जब बह चला तो बोमिल शोकर नहीं 
जता पड़ा, हस्का होकर चसा | पहले ओ उसने महान्‌ कर्म दॉँघ रखे ये उनको 
उसी धवरपा में भोग लिया, कर्मों के जुए भप्यो से तो उसने छूटरारा पाया हो, 
इसलिए पू्वादिस्था में भो गुणस्थान सापंक है। इसके प्रतिरिवत उस निम्नतम 
कोटि के गृणस्दान में रहा हुवा म्ात्या मोहनीय हरे की उत्हृष्ट स्थिति को मही 
दापता । वहूँ पर तो उसको भोगने ही भोगने का काम रहता है। जब प्रात्मा 
वहाँ से घलता है, प्राधा या प्रोन रास्ता तय कर लेता है, तभी उम्को 
मुद्ध न पृष्ठ बोष होता है । स्यरत मिध्यात््य ही उसको घाधे से धधिक चलने 
के पश्चात्‌ प्राप्त होता है। एसके पूर्द जो मिध्यात्व था, वह दो भ्रव्यवत 
मिध्यात्व था। घ्रश्यगत प्ौर व्ययत मिथ्यात्व वा भेद पच्चीस बोल में नहीं 
बताया गया है। वहूं तो केवल “पहला मिध्यात्व गुणस्थान' बस इतना निर्देश 
है | मिय्पात्व के घन्दर ही जंसा कि मैंने पहले भी प्रापको सकेत किया है, 
मिध्यात्व की प्रादि प्रवस्था से लेकर मिष्यात्व की प्न्तिम भवस्था के बीच में 
ही मे जाने जितनी प्रवरथाएँ हैं । धरापको समम्धने के लिए दृध्टान्द तो माईलो 
का दिया है किन्तु बास्‍्तव में योजनो के योजन उस ह्थिति में पहुँचने के लिए 
समा जाते हैं! 

सारांष्य यह कि मिष्यात्व के धघन्दर भो पनेक पस्‍्रवस्याएं हैं ) स्‍भ्म्यरत 
मिध्यात्व के भन्‍्द र तो फेवल्न भोग ही भोग होता है । फिर व्यकत भमिथ्यात्व प्राता 
है! दोनो में प्न्तर यह है कि «्यकत मिस्यात्व में तो सुगुर, सुदेव भौर सुघर्म 
के प्रतिद्देष द्वाठा है तया कुगुर, दुदेव भोर मुषम के प्रति राग भाव रहता है। 
लेकिन प्रब्यवत मिध्यात्व में ऐसा कुछ नहीं होता । पध्रब्यवत मिथ्यात्व में तो 
बुछ्ध मालूम ही नही पडता। वह तो घोराठिधोर धन्धकार को स्थिति होती 
है । देव, युद भोर बम के विषय कर वो उसे तनिक भी ज्ञात नहीं होता । वहाँ 
प्रसभी को-सो हालत द्ोती है। भन का वहाँ भ्रभाव होता है भौर वेदना 
शवित वहाँ मन्द होती है। बुरे को प्च्छा भोर पच्छे को बुरा समकऋता-- 
यह तो मिध्यात्व का ब्यक्त स्वरूप है। बहुत-से प्राचार्य तो इस ब्यवत मिस्यात्व 
को ही 'मिथ्यात्द गुणस्थान' मानते हैं। प्रब्ययत भिध्यात्व को गुण का स्पान 
मानते ही नहीं । उनको इसमे सदी दलोल है कि ब्यवत मिप्यात्व के पन्दर 


प्रवयन-यीयुव-कत/ 
१९६ 


तत सदी सो फू ब्रद्धा को यू 
कुगुय, कुदेव प्रौर कुघम के प्रत्ति उसकी 2 3 मम 24 होने को 
उसमें प्रकट हुम्ना । यह गुण ही ्रागे 27 के 2 के प्रति श्रद्धानित है 
संभावना रखता है। प्राज जो 3 5॥, देव झोर झुपम॑ के के अति प्राकर्षित 
कल वही श्रद्धा में परिवर्तन आने से 04 परदे सीट पह्तिल के कारण वह 
हो सकता है। इसीलिए व्यक्त मिथ्यात्य में 2 अल सर्वधा प्रभाव होते 
भी गुणस्थान है। श्रव्यवत मिथ्यात्य में श्रद्धा स््पी न हीं करते। 
के कारण उथेश्राचायं इसको गुणस्थान के पल थर कक हम होता है । 
उस प्रकार मिथ्यात्व भर मिथ्यात्व में भी हक है किन्तु मिग्याल 
मे के मिथ्यात्व की अवस्था कुछ श्रौर प्रकार की जाता है । वह 
की समाप्ति की अ्रवस्था में जीव आसन्‍्न सम्यवत्वी पक कर का 
वेब के इतना समीप चला जाता है कि उसमें अंशमात्र ॥ मिथ्यात्व गुप- 
रह जाता है। इस अ्रंशमात्र के कारण ही उसकी गणना ४ 
में होती है। न्यता 
संत में बम विपरीत मान्यता का द्योतक है । के 
किसी भी रूप में अच्छी नहीं कही जा सकती । विपरीत मान्यता व करता है। 
तो देवत्व-गुण-विहीन को भी देवता के रूप में अंगीकार कर उ# भी सुदेव 
वह तो 'यादृश्ी भावना यस्य वाले सिद्धान्त को मानकर 28 . मान लेता 
मान लिया करता है। कुगुरु को सुगुरु और कुधर्म को सुधमं कप का कथन है 
है। ऐसा व्यक्ति तो पूर्ण रुपेण मिथ्यात्वी होता है। ज्ञानी किक पदार्थ में 
कि जो व्यक्ति 'यादृशी भावना यस्य' वाले सिद्धान्त को लेकर हक कल्पना 
सिद्धि के तत्त्वों के भाव में भी वहां भावना के बल पर सिद्धि क झारढ़ 
करता है तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की सोपान पर संसार 
होने में समर्थ नहीं हो सकता । इसलिए सम्यक्त्वी का करतंव्य कक ररा्रों 
में प्रचलित भान्तिपर्ण और मान्य मान्यताओं, घारणाओं भर विचारध मुता- 
अपने-आपको दूर रखे । गंगा गये तो गंगादास और जमुना गये तो थे 
दास--ऐसा गी को नहीं होना चाहिए। 


जैन-भवन, डेह (नागोर) 


"५ झगस्त, १६७६ 
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मनुष्य जन्म दुलंभ क्यों ? 


शाश्वत सु्तो की प्राप्ति रूमे-बन्शनों की मुस्ति के पश्चात्‌ ही हुआ करतो है। 
मुवित-विषयक वाह्तविक ज्ञान भो सम्यक्त्व के प्रनन्तर ही प्राप्त होता है। 
सम्पबत्व प्राध्ति के दो प्रकार हैं: स्वाभाविक रूप से ध्लोर उपदेश द्वारा। 


“तम्निसर्यारधिगमाद वा" 


मोश्षशास्‍्त्र के प्रपम प्रध्याय कया यह तीसरा सूत्र है जिसका प्रय॑ है कि 
सम्यवत्व की जागृति दो प्रवार से होतो है एक तो निसमं-स्वभाव से या 
प्रपने-प्राप भी कह सकते हैं घोर दूसरे बिसी के उपदेश से । कोई यह भो पूछ 
सकता है कि जहाँ दो कारण होते हैं वहां एक कारण मुख्य होता है भोर 
दूसरा गौथ । एक ही कारण के प्रस्तित्व में तो किसी प्रकार की विवक्षा नही 
होती किन्तु जहां दो हैं तो कोई दिदक्षा होगो हो । मुस्य मोर गौण के भर्य॑ से 
तो श्राप भलीभांति प्रभिश्न होगे। जो विचार प्रधानहूप से पन्‍्य विचारों का 
केन्द्र होता है बह मुस्य होता है, शेष विचार जो उस मुस्य के भनुगामी मात्र होते 
हैं, बे गोण क हसाते हैं । मुख्य भर गोण की विचार-पद्धति प्रर चलमे से किसी 
प्रकार के प्रबन्ध में प्रव्यवस्था नहीं भा पाती । वस्तु-तत्त्व को समझने में भो 
एससे प्रासानों रहती है। उदाहरण के लिये, यहाँ समा में सो ब्यवित उपस्थित 
हैं, उनमें से एक बोलता हो भोर शोष सुन रहे हो बड़े ध्यान से कि वह कया 
उपयोगी बात बोल रहा है, वहाँ वक्ता मुख्य कहलायेगा भौर शेष श्रोता मौण 
कहलायेंगे । हमारे सामने प्रसम॑ था कि निम्न्ग से सम्यकत्व प्राप्त करने वरलों 
भौर उपदेध् से सम्पकत्व प्राप्त करनेवालो में कोद मुख्य मोर कौन गोण कह- 
जायेगा ? इसका उत्तर यही है कि निसर्य द्वारा जो सम्यकत्व की प्राप्ति करता है 
वह ध्रपनी स्वय की योग्यता के घाघार पर करता है, किसी पर निर्भर नहीं 
रहता, इस कारण वही मुख्य है। इसके विपरीत उपदेध द्वारा प्राप्त को गई 
सम्यक्त्व की धक्ति तो दूसरे के निभित्त से उत्पन्न हुई, स्वय को निर्भरता 
का उसमे भमाव है, इस कारण वह योथ है। शास्त्रीय भाषा में स्वय दी 


कक प्रवन-पीयूष-कतश 


प्रकार की गति फो ही ध्यान में रसकर यहा गया है कि मनुष्यत्व 32 
बड़ी ही दुर्लभ है। 7 के '्रति/। श्रति का 
मनृष्यगति मिल भी गई तो फिर दूसरा दुलभ अंग दे दूत स्‍ हक 
शाव्दिक प्र्थ है सुनना । जो सुनने योग्य हो उसे 'सुनना । मा ती ला का 
हैँ वे कुछ न कुछ सुना ही करते हूँ किन्तु वास्तविक सुनने लायक वे न 
अवसर लोगों को कम ही मिला करता है। श्रवण करने योग्य बाते 3 न्‍्ह। 
होती है ? श्रवण के योग्य बातें हूँ, 'मैं कौन हूँ ? यह सारा विश्व |; करने 
दरीर में निवास करने वाला कौन है ? शरीर का ओर इसमें निवास धावी 
वाले का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? क्या यहू सम्बन्ध स्थायी दै हद है का 
हे? शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है? अन्दर रहने वाले गर्व होते 
क्या स्वरूप है ? सब मनुष्यों के अंग, उपांग और श्रवयव 2 एक 
हुए भी किसी का व्यक्तित्व श्राकर्षक श्र दूसरे का घृणित क्‍यों है ' करे 
ही माता-पिता के दो पुत्रों में एक भाग्यवान्‌ और दूसरा दरूदर कीं फलता 
क्यों खाता फिरता है ? कुछ लोगों को मगीरथ प्रयत्न करने पर भी रे 88 
क्यों नहीं मिल पाती और दूसरों को सामान्‍य प्रयत्न से ही पा 
को प्राप्ति क्यों हो जातो है ? कुछ बालक जन्म से ही सर्वाग-त दि बा 
क्यों होते हैं श्लौर अन्य जन्म से ही विकलांग क्‍यों ?! इत्यादि-इत्याई लोग 
सुनने लायक हैं ओर सुनकर मनन करने योग्य हैं । इसके प्रतिरिकत ऊरथ ही 
ऐसे व्यक्तित्व के घनी होते हैं जिनकी बातों को सुनते-सुनते मत कर 
नहीं भोर कुछ ऐसे ही होते हैँ जिनकी झ्राकृति से भी घृणा हो जाती रा 
जिनको एक बात भी सुनने को मन नहीं करता । संसार में उच्चता और ने पं झा 
का वेंया कारण है ? जोवन में विषम परिस्थितियाँ अप्रत्याशित रूप में वेग 
जाती हैं? इत्यादि-इत्यादि बातें सुनने लायक हैं, जानते लायक हैं। दे 
इन सारी की सारी बातों या प्रश्नों का उत्तर तो सर्वज्ञ भगवान्‌ हो 
सकते हैं किन्तु सर्वेज्ञ तो हमारे प्रदनों का उत्तर देने के लिए झा नहीं रा 
हम उनके द्वारा प्रत्तिपादित, अनुमोदित एवं प्रसारित शास्त्रों का सह 
सकते हैं, अपने प्रश्नों के समाधान के लिए। सर्वज्ञों हारा प्रतिपादित धार 
उँनन लायक हूँ । कठिनाई यह है कि सर्वज्ञों द्वारा प्ररूषित सिंड्धास्ता 
से लक मिलना भी सरल नहीं है। शास्त्रों को श्रवण 0. | 
० का ग मिल भी जाये तो उनका पर्याप्त लाभ उठाने वाले नहीं मिं सा 
"3 8 सारांश यही है कि सुनने योग्य जो बातें हैं, जिनसे हग 
हत हो सकता है औौ 


त् में लय की 
र हम अहित से बातें हमें कर्तव्य 

बोध कराती हैं ओर आल लक 

के या वाणी को सुनते 


हम था जा 
रव्य से हमारी रक्षा करती हैं--ऐसी सर्वेज्ञीं की वीं * 
ने का झवसर हमें सवेदा सुलभ नहीं होता । 


मनुष्य जन्प दुर्लम क्यों ? रन्रे 


यहाँ पर एक ऐसी कड़ी धा गई है जिस प४ घ्यान देना परमावश्यक है 
धास्त्रकार से सर्व्रयय तो ममृष्य जम्म वी दुर्खभता इताई प्लोर फिर प्लास्त्र- 
अ्रवण्त को एुसेंम बताया । यह शात विधाग्णीय है। ध्ास्त्र के धवण करने का 
योग तो देवलोह में देशों बो भो प्राप्त होता है । तियंचों को भी घास्त्र-यदण 
बायोग मिल जाता है, नरह सोढ में भोधारत्र धवण सुलम है गयोकि वहाँ 
पर भी मम्यादुष्ट नेरविक दिएमान हैं। सम्यक्तदघारों नैरथिक घपने किसी 
हिलंपी मिप्यात्दों मैरयिक को उपदेध भी दे देता है कि “तू स्यर में ही इतना 
बयों तड़प रहा है, बर्यों इतने दु स़ का भनुभव कर रहा है, बे हुए कर्मों को 
तो भोगना ही पड़ेगा,बिना भोगे उनसे छुटपारा सभव नहीं । प्रायुष्य कम तो 
बरी के समान है । जितने समय भा दण्ड है, उतने समय तक उस्ते भोगना ही 
पड़ेगा, रोने-बिल्लाने ऐे उसमें परिवतंन पाने वाला नहीं है” इत्यादि । सान्त्वना- 
पूणे पम्दों भें समभाने वाले नैरयिक नरक में भी होते हैं। तोप॑कर गोत्र 
बो बॉने दाने प्ौर घागामी भदों में तोर्षफर बनने वाले प्रात्माप्रों को भी 
नरक गति में जाना पड़ता है। तीन नरक तक के निकले हुए जीव तोथेंकर हो 
सकते हैं। देवलोक के देवता भी यदि धादे तो मनुष्पलोक में प्राकर व़ास्त्रों 
का धवण कर सबते हैं पोर वहाँ पर बैठे-बंठे भी दास्4चर्चा कर सकते हैं । 
पसी प्रदार तियंघों को भी यहाँ पर तोपंक रो के मुखारदिन्द से प्यवा पम्पान्य 
भुनिराजों से वाणी सुनने का सवसर मिल सकता है। ऐसी ह्पिति की दुलंभता 
को जोडने का यया प्रयोजन है । इसका उत्तर है कि द्ास्त्र का श्रवण जितना 
मनुष्यको फल सकता है उतना न देबो, न भारको को प्रौर न ही तियंबो को 
हो फलोभूठ हो सकता है। म्धिगमज सम्यवत्व घर्थात्‌ उपदेक्ष द्वारा प्राप्त होने 
वाले सम्यवत्व फौ प्रधानता तो भनुष्य गठि में ही होती है। पन्‍्य गति के जौवों 
की घपेक्षा मनुष्य को ही धास्त्र-्यवण प्रघिक फलोभूत क्यो होता है, इसका 
भी कारण है। देव पौर नारक कुछ भी त्याग, व्रत और प्रत्यास्यान नहीं कर 
सकते, यह भी स्पष्ट कारण है डिन्तु यह भपूर्ण कारण है क्योकि तिय॑चों कल 
पन्दर भी ध्रावको के ब्रत को धारण करने वाले मिलते हैं। यदि यह कहेँ कि 
सर्वेबिरति घ॒ममे को धारण करने वाले तो मनुष्य यति में ही मिलते हैं तब भी 
समाधान पघपूर्ण रह जाता है + वास्तव में त्याग, व्रत, प्रत्यास्यान का या साधु 
भौर थावक के द्रतों को घारण करने का यहा कोई मद्दत्त्व नही है। यहाँ पर 
जिसका महत्त्व है उसका निर्देश उबत सूत्र को गाया के तोसरे चरण में है। वह 
है तीसरी दुलभ उपलब्धि 'धद्धा' । इस क्रद्धा का हो दूसरा नाम सम्पस्य है। 
इस थद्धा के भतरग वास्तविक भाव को न समभने वाले लोग ही खोटो, खरो 
झादि दिशेषण थरद्धा के साथ ज॑ं डा करते हैं। क्द्ा घब्द स्वय मे पूर्ण है पोर 
जदात्तभाव बाय दयोतर है, इसके भेद करना बुद्धिमता नही है। थरद्धा घब्द का 


२०२ प्रव्धन-वीयूत करती 


तो वास्तविक प्रगे ही' क्त्‌ प्र्यात--लेप्ड प्रयनर मे, 'धां प्र्षार्त--वर्ति 80५ 
को घारण फरना है। श्रद्धा को जैसा कि पहले भी निर्देश किया | चुका ६ 
सम्यवत्व की प्रतीक ही समरकता चाहिए । गाया के तीसरे चरण में थरद्धा $ 
अंग कह फर सम्यत्व का ही निर्देश किया गयगा है । 

सम्यवत्व की प्राप्ति अपना विशिष्द महत्त्व रखती है। इसका के 
है कि मनुष्यभव के भ्रतिरिवत दुसरे किसी भी भव में यदि वीर्सि सु ० 
लिया जाये तो उससे श्रवादिकाल के मिश्यात्य का मिठ जाता सरिते नह 
होता । मिथ्यात्व के भी दो प्रकार होते हैं: श्राज तक जिसका मिध्याल छा 
ही नहीं हे वह होता है ग्रनादिकाल का मिव्यात्व । ऐसे व्य्वित को झास्ली पं 
पारिभाषिक शब्दों में 'झृष्ण पक्षी कहा है । ऐसा जीव मनुष्य भव में शासन 
श्रवण करके उस मिथ्यात्व से छुटफारा पा लेता है। दूसरे किसी भी भव 
जीव भले ही कितनी ही वार शास्त्र का श्रवण क्यों न कर लें उसका प्तादि 
कालीन मिथ्यात्व नहीं छूट सकता | अ्रवे विचार यह करना है कि मरतुष्य 
अन्दर ही ऐसी कोन-सी शबित हैं जिसके कारण मनुष्य-भत में ज्ञास्त्र श्वेत 
करने से उसका प्रनादिकाल का मिथ्यात्व चष्ड ही जाता है? इस आकार 
की शक्ति दूसरे भवों के जीवों में क्यों नहीं है? शास्त्रकार ईने प्रइतों की 
समाघान करते हुए कहते हैं कि नरक के अन्दर रहने वाले जीव ढुले से परिः 
पूर्ण होते हैं । 

पत्तेरदया दुखसंसत्ता' 


नररकीय प्राणी दिवानिद दुःख से व्याकुल रहते हैं । वहाँ तो सर्वत्र ढुः 
ही दुःख है, आराम और शान्ति का वहाँ काम नहीं है । ऐंसी स्थति में डे 
पास सोचने और समभने का अवकाद ही कहाँ है ! जहाँ एकांत दुख का 
वातावरण हो वहां सूक भी क्या सकता है? देवलोक में रहने वाले देवता 
की स्थिति नारकों से सर्वया विपरीत प्रकार की है। देवता लोग रात-दिंत भोग 
विलास में रत रहते हैं। वे विषयों में इतने खोये रहते हैं कि आत्मस्वेरूप मीं 


मल की हम | तिरम॑च विवे्ी 
विकल ही होते हैं : तो उनका ध्यान ही नहीं जाता । 


शतिरिया विवेक विकला 


पैदा हि के के ही प्रभाव है, वहाँ वस्तु-तत्व को समभने को अरे ही 
शोर न ही पर कल कक इक ही ऐसी है जहाँ न तो अत्यन्त दुःख है है 
विकल्नता भी नहीं है के समान अत्यन्त सुख ही है। यहाँ अधिक 

हीं है। यहां दो सभी बातों में मध्यम अवस्था है । मं कार 


हु 
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है कि मनुष्य में शार-प्रसार बा दिघार करने को धब्ति शिदभान रहती है। 
प्रतादिवास गा मिल्याएर भी एसी कारण ये मनुष्य मक में नम्ट हो जाता 
है ] सापरत्व के बताये गये दो भेदों में पष्िममश या उपदेशजस्य सम्यमत्व 
मे ही प्रनादिवाल का मिध्यात्व नप्ट हो जाता है घोर बह भो मनुष्य भय 
के भन्दर । जहाँ लक रवाभाविद झप मे घाने वाले सम्यक्‍त्व को बात है, 
एक बार पधतादियाल का सिध्यारव जध्ट ह्ोरर जोब को सम्यदत्व प्राप्त हो 
जाता है, एवं पुन पायपादी में बड़ सम्यररद चला जाता है तब वह यया 
हुपा सम्यबह्द निसदेहद चारों गतिरों दर प्रन्दर बिना उपदेश के भी वापस 
पा सकता है। इस स्ताभाविकता का धरिततव तो सभो गतियों में होता है। 
प्रनादिडाली। मिप्यात्य को मिटाने कय उपाय मनुष्य यति के प्तिरिवत प्रस्पत् 
१हो नही है। इसीलिए धास्त्रकारों ने कहा हे 


“बतारि परमयाति, दुल्लहाणोह जतुणों । 

माणुसत्त सुई राधा, सजमस्मि प पोरिय ॥ 
प्रपत्‌ -- 

प्रात्मा के लिए घार प्रग प्रश्यन्त दुलंभ है । सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म 

दुलंभ है, मनुष्य वा जन्म पाकर दास्त्र-धवण प्रत्यन्त हुलंभ है। घास्त्र-्भवण 
क्। प्रवसर पाकर भो था फो प्राप्ति दुलंभतर है मोर उक्त तोनो भगो को 
प्राकर भी धरद्धा के मनुसार शयम में पराक्रम लगाना तो प्रत्यन्त कदित है । 
दुलंभतम चतुर्थ प्र की प्राप्ति के पश्चात्‌ पात्मा के चोपड़ का खेल पूरा हो 
जाता है। भाश्मा चारो प्रमो का विजेता भी बन जाता है प्लोर कर्म रूपी 
श्त्रुध्ों पर भी उससो छीत हो जाती है। इसके बाद को प्रवस्था ही मोक्ष की 
है प्रौर घाश्वत मुछो की प्राप्ति भी तभी होतो है। 


जंम-भवन, ढेह (नागोर) ६ भगस्त, १६७९ 
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जि 


सो कीप्राप्तिजीव को 
जैसा कि हम अनेक वार कह चुके हूँ, शाप्यत कक शब्द बढ़ है 
मुक्त होने के इचात्‌ ही हो सकती है। कप कमा पे रहित है, वह 
पका अर्थ है प्वेघा हुआ । जो सब प्रकार या गो कम हो हट । 
उतत कहलाता है । शास्प्रों में 'वद्ध' शब्द का प्रयोग ते शब्दों का ही धरपिक 
वहाँ तो 'संसारिणों उक्ताइच' अर्थात्‌ संसारी ४९३८ तर छटकारा पते के 
अयाग है। ऊँछ व्यक्त ऐसे हैं जो बंधे हुए तो हैं पा बनी रहती 
लिए प्रयत्न करते हैं। मुक्त होने की अपिलापा पा वर्तमान परिस्थिति 
| देस प्रकार की अभिलापा प्रौर प्रयत्न उनको अपर्न तेघ करना हर एक 
का विरोध करने को बाध्य करते हैं। इस प्रकार का 0 में हैं उसी में 
पेश की बात नहीं होती। दूसरे ऐसे हैं जो जिस बद्धाव में ही आतस्द का 
एहना पसन्द करते हैं । इसका कारण है कि वे बद्धावस्था क शोर बन्धन के 
पन्धन में हो वे अपनी 32 मानते हैं उन्होंने जो भी 
मे. हे में उनकी रुचि हो नहीं होती ये सारा का तारा 
ऊँचे अपने जीवन में 2 चुना या अनुभव किया होता है वह बन्धन में नहीं 
वे ऐसा भी सोचते हैं कि यदि हम व एँ। भारा 
उन गये तो हम यत्र-तत्र बिखर का रे हे के पश्चात्‌ 
जब तक बेधा रहता है तब तक वह भारा कहलाता है, विखर प्रच्चो है। 
तो उसका अस्तित्व प्त हो जाता है । क्‍या भारा रहना पं 
उदापि नहीं। भारा तो  रहेप है। भारा का अस्तित्व तो भारझ का उड़ा- 
में हो है, क्योंकि विखरने पश्चात्‌ तो वायु उसका तिनका-तिच 
+र ले जायेगी, तव खोज ने से भी अस्तित्व नहीं मिलेगा । में गाली के 
जैव कोई किसी >शज होता है तो मारवाड़ी भाषा में या बुरी, 
से कहता है, 'यारो खोज जाइज्यो”। यह गाली अच्छी है ली दी 
नोकजीवन में इसे बुरा हो समझा जाता है। जिसको यह भी नष्ट 
जादी है वह तो इसे इसलिए बुरा मानता है कि इसमें उसकी खोज 
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करने बी भावना निहित है । वह यह भो सोचता है कि यदि वह कहीं गुम 
प्रो हो जाये तो उसके चरण बिद्धा के प्रापार पर उसफ्ो खोज तो की जा 
पकती है किम्सु जिसकी पोज के बिछ हो समाप्त हो गये उमकी खोज 
अला कौन पर पायेगा । इस कारण उक्त यालो सुनने वाला गाली देने पर 
रष्ट होता है। जिस स्यूवित थी पध्ारमा में शान-दक्शा जागृत नहीं हुई है, बढ़ी 
प्रपनी पोज को सहो-ससामत रघने का प्रयत्न शरता है। जो जोवन कौ 
वास्तविकता से परिचित हो चुरा है षह तो जानता है कि जिसका साध 
पघासम्न-प्रभव है वह किप्ती हालत में भी रुक नहीं सरता भते ही कितने 
प्रगरक्षक वह प्रपने साथ रख ते । उदाहरण के लिए महाभारत का एक कपा 
प्रधग प्रस्तुत ढुरते है : 

मद्गाभारत में प्राएणवध प्रजुन जयदरब के ऊपर घत्यम्त कोपायमान हो 
पये। उन्होने यह प्रतिज्ञा ले सो कि रुल सूर्यास्त से पहले-पहले दे जयद्रप की 
हत्या कर देंगे, यदि इस प्रतिज्ञा को पुर्ण न कर सके तो स्वयं जलकर राख हो 
जायेंगे। बडे भयानक यी पर्जुन बी यह प्रतिज्ञा । 

प्रभिमनन्‍्यु-यध के पूर्द, प्रतिज्ञा तो द्रोगाचायं ने भो ली थी कि या तो वे 
गुधिष्ठिर को पकड़ेंगे प्रौर या फिर उन्ही के सदृश किसी प्र्य राजा को 
मारेंगे । दोनो रो प्रतिज्ञापो में यह पस्तर था कि द्रोपाचार्य नेतोंप्रतिजशा 
प्रंपेरे में ली पो। जब पर्जुन ससप्तक राजाप्ो से युद्ध करने के लिए गये हुए 
पे, हब उनके पोछे यह प्रतिज्ञा की गयी यी परम्तु धर्जुनने जो दूसरे दिस 
प्रतिज्ञा बी यह भेंधेरे मे नहीं को । भर्जुन ने तो प्पनी प्रतिज्ञा की स्पष्ट 
घोषणा कर दो थी कि फल को दाम तक या तो जयद्रप नही या धर्जुन नहीं। 
ससतार की कोई भो घक्त जयद्भघ को दारण देने के लिये प्रस्तृत दो जाये परन्तु 
बह प्र्भुन के वाणों से बच नहीं पायेगा । यह प्रतिज्ञा डक़े की चोट से की गई 
थो। विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि इस प्रतिज्ञा में पर्जुन ने दो बातो 
की छूट दे दी पी । एक तो यह कि यदि जयदघ उनको देखकर मंदान छोड़कर 
भागेगा तो उसका पीछा नही करेंगे। दूसरी यह कि यदि वह कृष्ण या युषिप्ठिर 
की दरण में चला जायेगा, तब भी उसका परीद्धा नहीं क्रिया जायेगा। प्राप 
सब विचार कर देखो, ये दोनो बातें कितने महत्त्व की हैं । एक के धन्दर तो 
क्षत्रिय घमं को पराकाप्ठा है, दूसरों में श्रोहृष्ण के प्रति धोर युधिष्ठिर के 
प्रति भर्जुन के उत्कृष्ट प्रेम भौर थद्धा की घ्रभिव्यक्त है। पपने पुत्र झा घातक 
व्पवित भी यदि उपसुंबत दो बातो में से किसी का झ्ाचरण कर लेता है ती 
उसके प्राणों को छोड़ देना - यह कितने महत्त्व की बात है। यह बात युद्ध की 
भादषारसहिता को घार चाँद सगाने वाली है। 

बोमाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा छे लिए दस को एक कोठो मगबाई। वह कोठी 
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इतनी पाकी थी कि भयानक से भयानक किसी भी ध्रकार के शस्यास्त्र से नगर 
होने वाली नहीं थी। अयद्र थे को उस कोडी में चंदा दिया गया । श्राठ बड़े-बड़े 
योद्ा राजाओं का प्रंगरक्षक के रूप में उसकी चारों प्रोर पड़े फर दिया जिपते 
कि कोई भी उस कोठी के सप्रीप भी ने फटक सके । बड़ा सरत प्रवन्ध क्रिया 
गया था जयद्रथ के प्राणों को बचाने के लिए। ऊिन्तु हुआ क्‍या ? तायकात 
परत बादल के पीछे छिप गया। युद्ध की व्यग्रता के कारण कोई भी यह नहीं 
न थाया कि सूर्य बादलों के पीछे है । सबने यही समझा कि सूर्य तो ग्रस्त हो 
गया है। ऐसा समभफफर अर्जुन ने भी स्वयं के दाह के लिए अग्निकुण्ड की 
रचना करवा डाली --क्योंकि हैं अभी तक जयद्रय को मार नहीं सका था, 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका था। सथ पाण्ठव और कौरव ग्रग्तिकुष्द 
के पास यह सारा काण्ड देखने के लिए एकश्रित हो गये । जयद्रथ को भी पता 
,. कि उसका शात्रु प्रजु न अग्नि की शरण में जा रहा है। उसने सोचा कि 
“मेरी आंखों को ऐसा सौभाग्य फिर कब मिलने वाला है, में भी श्र, को वष्ड 
होते देखकर क्‍यों न आनन्द का अनृभव कर लूँ ।” अर्जुन को जलता देखते 
के लिए जयद्रथ ने अपनी कोठी का ढक्कन हटा दिया और अपना मुंह वाहर 
निकाला । सहसा बादलों में तिरोहित सूर्य बाहर मिकल आाया। श्री कृष्ण ने 
एसन्त अर्जुन को संकेत किया। संकंत पाते ही अर्जुन ने अपना घनुप उठाया 
ओर चला दिया ब ण जयद्रथ की गर्दन पर | पता भो नहीं चला किसी को कि 
पह सारी क्रिया कब हो गयी। लोगों ने देखा कि बाण से विधा हुआ जयद्रव 
2 घर हैवा में उड़ता चला जा रहा है। ग्राकाश में ऐसा भयानक दृश्य देखते 
हो चोगों में हाहाकार मैच गया। इतनी लाघवता थी अर्जुन में, इसी का वाम 
न 232 सी ड | पे काम मन्दगति से होने वाला नहीं था। अर्जुन ने तो 
ही डर रह हक डाला था। तो यहाँ तो हमारा कहने का का 
लग ना आदी आशय था कि नाशवान्‌ वस्तु ह हक 
सकती । जो बाय अवश्य होगी, उसे संसार की कोई भी शक्ति नह 
संसार में ज्ञानी 22808 कक नहीं वन सकता । मु 
गप रूप से ३... वें को समभते हैं। तभी तो वे अप 

वे इस वात को बनता नहीं किया करते। वे तो आत्मोन्मुखी होते हैं । 
पसन्द नहों क _ आानते है कि अविन'शी आत्मा कभी भी वन्ध् 

चर कि ता यदि वह शरीर के बरू गे पसन्द गैता या उप्तको 
“पेन इष्ट होता त॑ बह हर पेन को पसन्द करता होत को 
बन्धन तो दरकिनार, 3 हे आर को कभी छोड़कर न जाता। झरीर है 

भी मिटाने... उसेय पर जैसे-जैसे उसे... न में वंधकर रहता भी को 

गी मिटाने का प्रयत्न किया 32 उसे अवसर मिलता है वह कर्मो के बन्धन के 
* पा है। परन्तु वह करे भी क्या, प्र वादिकाल से 
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जो उसके साप गर्म बिपटे हुए है उनसे सहसा मुक्ति पाना उसके लिए सम्मव 
नहीं होता । इसके प्रतिरिकत बम, कर्मों को धारवित डिया करते हैं। दूर 
बी स्थिति बाते घपने सहपोतियों को भी कम॑ घपनो धोर खींचकर लाने का 
प्रयस्त करते हैं। बर्धन वी यह परम्परा निरम्तर चालू रहतो है, मिटतो नहीं । 
दाजी प्रात्मा तो जैसा कि हम पहले बता पाये हैं बन्धतों से छूटने के लिए 
सदा छट्पटाता रहता है। उसे बन्पन पसन्द नहीं | धात्मा को इस छटपटाहुद 
पर घारत में एक बहा गुर्दर उदाहरण ध्ाता है--तेल के बड़ाहे का। प्रर्ति 
के ऊपर रमे हुए तेल के कड़ाहे में परिन री तीए पाँच से तेल उबलने लगता 
है। सौलते समय उसमें से एक धग्यकत ध्दति भो निकलती है। इससे घति- 
रिबित धस्नि की उत्कट गरमो से तेस ऊँबा-नो था होता हुमा भी स्पष्ट दिखाई 
दिया करता है। ऊपर का हिस्सा नोडे जाता है घोर मीचे का ऊपर को 
प्राठा है। परिति बी भयानक उष्णता के कारण तेल रा प्रत्येक परमाणु 
घचल बन जाता है। प्म्नि को तीजता के भागे बह कर भी क्‍या सकता है? 
इसी प्रकार प्रात्मप्रदेश जब तक गम के साथ बंघे रहने हैं, तब तक प्रात्मा की 
भरी गद्दी दा होता है। प्रात्मप्रदेश सारे शरोर के प्रन्दर चगकर लगाया करते 
हैं। वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, स्थिर इसलिए नही कि उनके साथ 
प्िन्न पदार्थ को शबित लगी हुई है। स्वय चंतन्य होते हुए भी बह कर्मों की 
जड़ एवित से प्रावृत है। उस विरोधी जड तत्व से छुटकारा पाने के लिए 
प्रात्मा छटपटाया करता है। या दूसरे धब्दों में प्रात्मप्रदेश छटपटाया करते हैं। 

इसके प्रतिरिबत झापने यह भी देखा होगा कि कइहे मे जब तेल खोलता 
है दो उसके घन्दर से सफेद-सफ़ेद भाग निकला करते हैं। प्रास्त भागों के 
अय तो बड़ी प्ाकृति के होते हैं किम्तु मन्दयति से सिमटते हुए वे मध्यमाग 
भेभाकर छोटी पराइनि के हो जाते हैं। छोटी प्राइति में प्राकर वे पूरवंबत्‌ 
अचल नहीं रहते। हमारे भी जो बीच में प्रात्मप्रदेश हैं वे मध्यवर्ती प्रदेश 
झुचक प्रदेश कहलाते हैं । उस रुचक प्रदेशों वी सस्या धाठ है। ये भाठों ही 
प्रदेश एक स्थान पर स्पिर रहते हैं । बाकी के धसस्य प्रात्मप्रदेश तो गति- 
छोल रहते हैं। प्रपने से परिचित ब्यकित के विषय में हम जो कुछ मुनते हैं, 
सुनने के साथ ही हमारे प्रात्मप्रदेशो की स्थिति ग्लौर भाई ति भी देसी बन जाया 
करती है। उस समय हमे ऐमा प्रतीव होने लगता है जंसे कि उस व्यक्ति के 
सम्पर्क का दृश्य हमारी घस्तदू प्टि के सामने प्रत्यक्ष हो । ठीक चित्रपट को रीक् 
के समान बन जाता है उस समय हमारा म्तमंत । जैसे वित्रपट पर हडारों 
वित्र एक मिनट में ख़िसकते चले जाते हैं, हमें ज्ञात ही नहों हो पाठा कि एक 
जित्र दूसरे चित्र से जुड़ा हुमा है, ठीक इसी प्रकार हमारी विचारघार। में भी 
पनेक प्रकार के दुश्य उपस्यित होने खगठे हैं। उन दुष्पों के घनुसार ही हमारे 
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अत्मप्रदेश उन-उन आ्राऊतियों में परिकितत होते रहते हूँ । ऐसी स्थिति में वो 
भी झाऊृति या दृश्य हमारी विचारथारा में उत्तर गये, उन-उनके साथ हमार 
घ हो जाता है। उन वियारधाराप्रों से यहू प्रात्मा दस प्रकार बस्य जाग 
है कि वाको के सीन तो आ्रये-गये हो जाते हैं । बह सीन या दृश्य जिसके 
ऊपर हमारा ध्यान केन्द्रित हो जाता है, जिसपर राग या टैप झा जाने से प्राहमा 
के साथ वनन्‍्धन होता है, उसी के प्रनुतार हमारे ग्रगले भव या जन्म का निर्माय 
दुआ करता है। प्रागामी भव के सारे बन्धे हुए सीन हमारे सामने ग्रा जाया 
करते हैं। जिस विचारधारा के साथ हम बन्ध जाते हैं, उसके अनुसार ही 
हमारे आगामी भव के आयुष्य का वनन्‍्ध होता है । जिस समय हमारा यह भव 
समाप्त होने को होगा उस समय हमारा झगामी भव का आ्रायुध्य बस्घा होगा 
और हम अगले जन्म के लिए त॑यार होंगे । जिस समय किसी प्रस्तुत विचार- 
धारा के साथ हमारा प्रायुष्य वन्‍्ध रहा था उस समय इस बात का हमें ततिक 
भी भान नहीं था कि हमारा झागामी भव का आायुष्य वन्‍्ध रहा है। हैं 
0 गे ही त हो किन्तु हमारा वह बन्ध उसी समय जमा हो जाता है। 
शतक रण के सस्तिकट होते हैं, इस भव की समाप्ति होने के लगभग 
पाक हर पहले ही वे सारी विचारघाराएँ हमारे स्मृति-पटल पर प्रंकित हो 
जाती हैं । इसको शास्त्रीय भाषा में ज्ञान नहीं कहा जाता किन्तु 'परानुपूर्वी 
6, हा कर्म की तिरानवे श्रक्ृतियों में से चार प्रकार की बात: 


हमारा श्रगल्े सभी उस समय झा जाते हैं और उन्हीं के अ्नुप्तार 
प्रात्मा छू ७... गाना होता है । संक्षेप में कहने का अभिप्राय यही है कि 
हमारे 48 िह कक विचारधाराओं के साथ वन्ध पड़ जाता है उसी समय 
बह बता आयुष्य का भी बन्ध हो जाता है । हि 

ही होता है। कर्म हे हे रखने की है कि भरायुष्य का वन्‍्ध एक भव में एक बा 
एक भव में बाप तार-बार बन्धते रहते हैं। अ्रनेक भवों का अं ध 

अधिक वान्ध सकते » नहीं होता । एक ही भव में हम कम को ई 
ऊते हैं जिनको लाखों, करोड़ों भव तक भोगते रहें । कई 

हारा नहीं पा किक । हैं कि अ्रनेक भवों में भोगते-भोगते भी हम 8 
बति होती है उसके प्र). रण यह है कि उस कं प्रकृति की 8) 
: ही 3.६ दी हमें कमंफल भोगना पड़ता है। भर भव 
मी एक जन्म में एक या कक होती है। इस प्रकार आगामी भव का भायुष्य 
है, इसको जानने का 3. “पता है। किस समय बह प्रायुष्य बन्धा करता 
भायुष्य हो नेका अ् शास्त्रकासें ने मारा 

' होता है, उसके तीसरे भाग के उपाय बताया है। जितना हैं 

नन्दर अगले भव का प्रायुष्य बन्धता है । 
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यदि पिप्ती दारणबम सौग रे भाग में ने डम्प सढ़े सो झिर पेष रहे धायुष्य 
कै शीमरे भाग में ढेः्एता है । एदि उत समय भी से इस्चर सड़ा तो फिर जो शेप 
रह गए है, उसके तीसरे भाग में बसपा । इस रह भाग करते-करते जड भेद 
का पता णा जाता है, तब भी धाउुष्य ब-्च सबता है। ऐसा भो हो जाता है कि 
मी कभी घायृष्प इन्पता ही नहीं है, शमी था में धात्मा ऋरकर सगाती 
रहदी है। ऐसी रिपरति घारद बरी पर्भाषिक भाषा में 'घारणा-तक समुन 
दुषाव' भी कहलाती है। िय समय धघारमा घपन दिकाने को देखने के लिए 
धाता है उच्च समय ढहुत-मे घारमप्रदेष घरोर के प्रन्दर से निकलकर घले 
शाते हैं । ये पाध्मप्रदेध मृत्यु ते पूर्व हो परोर से निष से जाठे है उस स्थान की 
पोज में जद उनसे जाना होता है। दिप्राना देखकर दे सोट प्राते हैं उसी 
धर में जहां पद तक रिया ये । घार्यप्रदेश! में जो पाठ रुचड प्रदेथन हैं वे 
पहले नहों जाते । ये जो मध्य के घाठ एचढ प्रदेध हैं, दे एक बार घरीर से 
निदल गये तो पुनः उसमे प्रदेश नही बरते। दे ऐे धरोर के प्रन्दर से प्यान्‍्य 
प्रास्यप्रदेश तो धनेक प्रसगो पर बाहर निरुस जाया करते हैं। सारे कभी नद्दी 
मिलते, दरमो थोड़े प्रौर उद्ादा निषल सवते हैं । 

सात प्रमयो पर धाश्मप्रदेश घरोर से बाहर निकला करते हैं। प्ास्व- 
गारों ने कोई भी बात गुप्त नहीं री, सोगो के हित के लिए सब हे कुछ बता, 
दिशा है। प्रहूण करना या न करना यह तो लोगों को इच्छा पर निर्भर है। 
घरीर से सात प्रश्नों पर निकमने बाले प्रात्मप्रदेशों को समुद्षात कहा जाता 
है। पमुदपात का पर्ष है कि मूल घरोर को छोड़े बिना परत्मप्रदेधो का करीर 
से बाहर निकल जाना । सर्वेश पम समुद्षात है “वेदनीय । बेदनीय दो पकार 
को होतो है-साता वेदनीय घौर पसाता वेदनीय । लेकिन लौकिक व्यवहार मे 
हो केवल एक वेदसीय--घसाठा या पीड़ा ही प्रसिद है। बड़े भाइचयं से हम 
गहने हैं, 'प्रो हो! इेचारो ने कितना वेदनीय बर्म बान्ध रखा है ! किसी दु.छी 
को, पीड़ित वो घोर रोगी को देखकर प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। 
वास्तव मे देदनी य बम दो दो प्रकूतियाँ हैं . छाता वेदबीय घोर धचाता बेदनीय । 
देदवा में पुछ वास्तविकता है या नहीं है यह भी विदयारणीय बात है । दा 
दिरद्ध जब कोई चुभने वाली बात कह देता है वो हमें बहुत इ छह रस 
होता है। कोई पास बेढा स्पवित हमको समभाता हुमा कहता है. के बोसे 
मनुष्य ! तुम इतना क्यो फ़ील करते दो, सामने वाले ने हु केवल शब्द ही न 
हैं, उन पब्शे से ही तुम्द्े इतनी दुःखानुभूति हो रहो दै कि उसने अर शत हुए 
बडा ही क्यो 2 उत्तर भे हम उसे कहते हें कि “इतना सी, 2 किसी 
भी उसने हमारा ठनिक भी लिद्दाज़ नही रखा । इसके बडे * पक २ हम 
ने भो तो मुझे प्राज तक ऐसी बात नही कह्दी जो इसने कह दी । इस | 
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बहुत ही दु सानुभव करते हैं । पुस्तरी ओर एफ ऐसा व्यविति दे जिसको हे 
ने पत्थर मार दिया, गहरी चोट लग गई और रबत बहने लगा 8 
खाने वाले को यह पता लगा कफ्रि पत्थर मारने वाले का लदय 2 48 ह 
उसने तो किसी और के मारा था किन्सु निशाना चूक गया शौर 52 है 
लगे गया। यह सब अप्तावधानी से हुप्रा। ऐसा घिचार करके चोट साने वात 
वेदना का अधिक अनुभव नहीं फरता । है; के 
भव भाप वेदनीय शब्द पर विचार करें। बाह्तव में वेदना है बता |; 
पत्थर की चोट खाने वाला व्यवित, जिसके चोट के कारण जसम भी हे है 
है वह इतनी वेदना का अनुभव नहीं कर रहा है जितनी कि वह जिसको गई 
केवल विरुद्ध शब्द बोले गये थे और उन शब्दों का उसके शरीर पर के 
आलत भी नहीं है। शरीर का घायल मन की पीड़ा से इतना व्याकुल हि 
है जितना कि वाणी से पायल मानसिक पीड़ा से संतप्त है। लोगों के हा 
समभाने-बुकाने पर भी मन के घायल की वेदना शान्त नहीं हो पा रही। रिति 
हम आपसे पृछते हैं कि वेदना या दुःखानु भूति क्या वास्तविकता पर कि 
है भ्रथवा विचारधारा पर आधारित है ? व्यवहार की दृष्टि से देखें तोग्र है 
वेदना तो उप्तको होनी चाहिए जिसके पत्वर की चोट लगी है और घाव रा 
हो गया है । वास्तविकता यह है कि वेदना की अ्रनुभूति हमारी रे |; 
** अवलम्बित है। इसी वेदना को ज्ञानी पुरुषों ने 'वेदबीय कर्म! कहा 
साता वेदत और असाता वेदन--इन दोनों से वेदना के समय आत्मा कस 
भान भूल जाता है। असाता हो गई और सहनशीलता का प्रभाव है तो व्यति 
हाय-हाय और नाहि-बाहि मचा दिया करता है। वह छटपटाने लगता है, तड 
ता है और अपने हाथों-पैसें को इघर-उघर पटकता है। वह समय है 
प्रदेशों का बाहर निकलने का होता दहै। इसको वेदनीय समुद्घात भी के 
हैं। श्रपने दुःख को *न्दर ही समेटने की शक्ति न होने के कारण ही ऐसा 
है करता है। इसी प्रकार तीज ज्वर आ गया, श्वरीर से गरमी की ज्वालाएँ- 
निकलने लगीं, श्वास तोद् गति से चलने लगा और शरीर तपने आओ 
में अदेश शरीर से वाहर निकल जाते हैं । आ्ात्मप्रदेश ब 
करने » एगशीलता में हो होती है, सहनशीलता का प्रभा 
होने से आ्त्मप्रदेर शरीर में टिक नहीं पाते । 


वी तरह से कयाय >ुदधात भी होता है । ऊपर के विवरण में वेदनीय 
के कैवल एक ही पहलू पर भकाश डाला गया है। साता या सुख का भी जिते 
इन या अनुभव होता है, उस समय भी व्यक्ति अपने आये में रहने है 8 
अनेक प्रकार की चैष्टाएं करने लगता है । दूसरे देखने वा 


हु कहने लगते है ६ श क्भी- 
समय पहू कहने लगते हैँ कि, “यह तो फूल कर कुप्पा हो गया है ।” कर्म 
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कभी तो प्रध्यधिक उह्लास के कारण स्यवित घपने जीवन से भी हाय घो बंठता 
है। उसके हृदय बी गति सहसा बन्द हो जाती है। इसके पीछे भी एक रहस्य 
छिपा हुआ है जो प्रसय घाने पर घापको बताया जायेया ॥ 
साता के वेदन में भी प्रारमप्रदेश बाहर निकल जाते हैं द्रीर से। स्ाता 
झोर धसाता दोनों को सहने करने बी ध्ावित के प्रभाव में ही ऐसा होता है। इसी 
अगर बाय में भी जब तोष था भाविर्भाव होता है तो भाँखें लाल हो जाती 
हैं, पोंठ फड़फड़ाने सगते हैं, मनुष्य का सारा धरीर कापने लगता है प्रौर चेहरा 
विकरास हो जाता है। वह भूत के समान नाचने लगता है। उस समय भी प्रात्म- 
अ्रदेध घरोर से माहर निकल जाते हैं। इसको कहा जाता है, 'कपाय-समुद्‌- 
घात' । तीसरी ध्मुद्षात है--'मार्णातिक' | मारणातिक समुद्घात के विषय 
में ध्रापको पहले बताया जा चुका है। इसी प्रकार एक 'तेजस्‌-समुद्घात' होती 
है जिसमे तेजस्‌ सब्धि का प्र योग किया जाता है। एक भाद्टारक समुद्घात भी 
होती है जिसमें एक पुतला निकालकर केवल ज्ञानियों या सर्वज्ञो के पास भेजा 
जाता है। इसवा उद्देश्य होता है--प्रध्न का समाधान पाना भौर समवसरण 
की ऋद्धि-सिद्ध को देखना । पाह्यारक समुद्घात को प्राहारक लब्धि भी कहते 
हैं। 
एक 'बैक्रिप समुद्घात' भी होती है। इसमें एक के भनेक रूप बनाये जाते 
हैं। एक ही ब्यदित हजारो-लाखो भ्पने रूप बना सकता है। उन सब रूपो में 
पात्मप्रदेश्ष रहते हैं। सब रूपो में भात्मप्रदेशो के सदुभाव में भी सवका सबंध 
रूघक प्रदेशस्प प्रूपात्मा से रहता है। रुचक भ्रदेश वाले रूप से हो सारा तत्र 
सवालित हुप्ा करता है। बाकी के सब रूप तो भाढायती टदूदू होते हैं, व ढ- 
पुतली के समान भी उनको समझा जा सकता दै। सारे प्रात्मप्रदेशों की बाग 
डोर उस मूल व्यवित के द्वायो में रहतो है जहां रुचक भ्रदेश रहते हैं। इस प्रकार 
बैक्रिय समुद्घात में भी प्ात्मप्रदेश बाहर निकलते हैं । 
केवली समुद्धात के समय भी बाहर निकलते हैं।केवली समुद्घात तो 
पपने-झाष होतो है विन्‍्तु बाकी तेजसू, वेक्रिय प्रोर भाहारक-ये समुद्षातें 
जान-वूफकर की जाती हैं। माठ समय के स्वश्पकाल में ही केवलो समुद्धात 
हो जाती है। धरोर के भन्‍्दर हमारा धात्मा समेटे हुए कपड़े के समान पढ़ा 
रहता है। जब केवल समुद्यात बी जाती है, तो वह प्ात्मा चौदह राजू लोक 
के प्रन्दर व्याप्त हो जाता है। जैसे किसी सोलह पटों वाले कपड़े को खुला 
करते-करते एक लड़ा हो जाने के पह्चात्‌ वह जितना सम्बा हो जाता है । उस 
कपड़े को झटका दिया जाये तो रजकण ऋडने से कपड़ा स्वच्छ व हल्का बने 
जाता है, इसी प्रकार स्‍्लात्मा जब चौदह राजू लोक में फंस जाता है, उस समय 
ऐसी प्रक्रिया बन जाती है कि कर्मो को वर्यणाएँ उससे निज रित होने लग जातो 
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मिकला या उसी में प्रविष्ट हो 
हें श्राठ समय के प्रन्दर जिस दरीर से पल ट ट कारण 
जाता है। श्राठ रुचक प्रदेश तो हर एक हालत में बद्दीं रद््त ही जाएंगे है। 
यह है कि फेबली समुद्घात करने बाला व्यक्षित लोक के क्षेत्र बिल्कुल बीच 
मनुष्य क्षेत्र के श्रन्दर ही फ़ेयली पयुद्धात होती है। मनुष्य + सगेय मी वाह 
में है। इसलिए उन रुचक प्रदेशों को केयली स मुद्घात गा बह है 
निकलने की प्रावश्यकता नहीं पढ़ती । वे जहाँ पर हैं, वहीं दि कक भव का 
हमारा कहने का भ्राशय यही है कि जिस समय आओ विचारधारा 
आयुष्य बेंधा हुआ होता है, उप्त श्रायुष्य बन्ध के साथ जो का इस प्रकार का 
थी, वही विचारधारा मृत्यु के समय जागृत हो 2 हैं, जो मोक्ष है 
आयुष्यवन्ध संसार में परिभ्रमण करने बालों का ही हें हे बा करता | 
जाने वाले अरात्मा हैं, उनका आगामी भव का ता पं तागर खत की ही 
अआयुष्य कर्म की प्रकृति के अन्दर सबसे अधिक आयुष्य तंतीस झवस्था में रहेगा 
होती है, इससे अधिक नहीं । विमुक्त होने हक प्रात्मा जिस थे है कि मुक्त 
उस अवस्था का नाम है--सादि-श्रनन्त ।” प्तादि-अ्रनन्त के का कई पति 
अवस्था का भ्रादि तो है किन्तु उसका भ्रन्त नहीं है । ऐसी कोई ल्षु आत्माग्रों 
नहीं है जिसकी स्थिति सादि-अनन्त हो। यही कारण है कि 2 में मुवता- 
आयुष्य का बन्ध नहीं हुआ करता। किसी भी कर्म के कस जब सारे के 
वस्था नहीं मानी जा सकती | मुक्तावस्था तो तभी प्राप्त होती है 


गें की प्राप्ति 
सारे कम नष्ट हो जाते हैं भ्रौर बन्धन टूट जाते हैं। शाइवत सुखों की अ 
जीव को तभी हीती है । 


५ अगस्त, १६७६ 
जैन-भवन, डेह (नागौर) 89022: 


अर 


एड रफ ; 
श्र 


आत्मा ने 


ध्ाश्वत सुखो की प्राप्ति धपने ही भावों 4२ (8२ 
पारा को कहते है मोर उसी का दृए ०ार २० 
मिध्पात्वी के भी होते हैं डिन्‍तु यहां घाद $। ६:२८ 
प्रतरग के विंचारो का घाएय होता है पघपढ -- ६८ 
प्रात्मा के भाव कुछ पोर प्रकार के होठ है ८९३ 4 
के। कर्मों के जो भाव हैं उन्हें उदयमाव मी इ३ > 
प्रभिप्राय है कि हमने जो कर्म बौदा बहू र३३ ३५ 
में चद्दीं घ्राया था तब तक वह सता में ढा। 4 

शब्द है जिसका भय है पत्दर रहने डी म्ह्प्िर 
में रहने बाला भी कह सकते हैं। प्रिदरत से ह्ः 
हमारे सामने या प्रत्यक्ष रूप में होता है पैर 2३३ 
परस्तित्व के रूप में होता है, हम उसे ३३:५३ 
हमारे सामने है उसका तो पस्तित्व है पोर्‌ शी हसन 
एप में है, उसका ठो पह््तित्व है हो ह्रीं, स्त 
सामने जो कुछ है वह तो स्देघा नमष्स है, श्भ डे 
जौ सस्यातोत हैं। विष्व में तो बहुद डेद्क ँ 

घौदह रज्ज्वाट्मक लोक मी--जिडमे कर प्र है 
तथा इसके प्रतिरिबत जह पर पर्याग्शिय 3१, 
कार्य का एक देश है, काल है, पुदगक है. ३. | द्दस 
(रिबत प्रलोक भी, जहाँ पर केवल फ्रसप कर 

है । जिठना मु हम पत्यक्ष स्प में २३ द हप 
विश्व के भस॒स्यात परोक्ष-पदाण्त हू कर्ज पथ ड्2 
वो परोक्ष के सामने नहीं के हो बार हर? 
कि यह मान्यता सर्देथा नित $7-../ प्‌ 
भतिरिक्ठ «| हर 
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ष्दि मं हरी है, उमारी अनुभूति 
जो वस्तु हमारे सामने है, हमारी दृष्टि मग्मा हज है पह पूदताध 
विगा क ाविस्य॥ तोता रे है है बालों को निःसरदेह 
किया करते हैं कि 'हमारा भाग्योदय कब होगा हे पा हज बातें होंगी। इसका 
है ज्ञान अ्रवश्य होता होगा कि उनके भाग्य के हे ह ४ सापवेता बा है 
कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को भी हम देखते हैं जिनका & 5 जिगर 
उदय में आया हुआ है, मौर उस भाग्य के 2252 मय वन पदतो हि 
की आनन्द की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं; तो इससे हमें सो के भी भाग में 
उस व्यक्त के भाग्य में पहले से वे वस्तुएँ मौजूद थीं । आप लक 
अनेक बातों का सदभाव इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता हूँ 


गति हा । 
&। कि तकार का के 
में क्या है, इसको जानना बड़ा कठिन होता है । किसी नी 
भोहे: 


उरुपस्थ भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्य: । 


गों को भी नहीं 

प्रथत्--पुरप के भाग्य में क्या लिखा है इसका पता तो देवताओं को 
लग पाता मनुष्य की तो बात ही क्‍या है ? पच्छी तरह से बाववा 
अपने भाग्य के विपय में जानने वाला व्यक्ति यह कर या है। 'मुर्ो 
है कि उसके भाग्य में है तो बहुत कुछ किन्तु वह उदय में नह गा यह बात तो 
देय कब होगा ?? ऐसा भी प्रइन पूछा जाता हूं, इस प्रश्न के पप है किन्त उसका 
निश्चित है ही कि संसार में सू॑ नाम की कोई सत्ता त्तो अवाप< ह नहीं बाग 
भ्रभी उदय नहीं हुआ है। वह भ्रभी परोक्ष में है, श्रभी री तने ही भवों के 
हैं । जो कर्म हमने पिछले अनेक भवों में वाँधे और जो कर्म को कप है हि 
पहले बाँघे, वे भ्रभी तक उदय में नहीं आये हैं। ज्ञानी पुरुषों क का वितरण 
जो बेघे हुए कर्म हैं, वे स्टाक में पड़े हैं, सत्ता में हैं। जब तक | ने कोड 
नहीं होता, या दूसरे शब्दों में वे उदय में नहीं भ्राते तव तक उनके फ के मच्चे 

पता चल सकता है ? जब वे उदय में झायेंगे उसी समय हमें उन 
या बुरे परिणाम का पता चल सकेगा । ५2 या 
दो तरह से कर्म उदय में आते हैं: एक तो अपने-आप उदय में 4 
करते हैं श्रोर कई बार उनको उदय में लाने के लिए व्यक्ति को न दोता 
>रना पड़ता है। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठ जाता. है, उसका अवय ६ रा 
है कि वह अपने कर्मों को उदय में लाने का प्रयत्न नहीं करता है । हा हे 
व्यक्ति भाग्य के भरोसे +र नहीं बैठता, बह पुरुपार्थ में दृढ़ विश्वास रखे भरी 
और उसकी यह ईैढ़ घारणा बनी होती हैं कि श्रकेले भाग्य के भरोसे कुछ भी 

नहीं बन सकता, बनता तो उध्पार्थ करने से है । वे तो कहते हैं कि: 
“बेन देयमित्ति कफापुरुषा बदन्ति ” 


प्रात्मा से परमात्मा रश्र 


प्रपत्--भाग्य वा भरोसा करना तो गायर पुरुषों का लक्षण हैं। हिन्दी के भी 
एक कवि ने बहा है * 


“बिना इलाये मा मिले ज्यों पंखे को पोन”/ 


पर्षात्‌- पये बी हदा भी बिता हाथ के दुस।ये नही मिल सकती । जब बिजली 
नही प्राई थी, उस समय लकड़ी के फ्रेम पर बड़े के परे छत से लटक होते 
पे । उनमे हो रो बंदी दोती यो । परिचारक डोरी खीदता रहता पा जिससे 
कपड़ा हिलता रहे प्रौर हवा पाती रहे । डोरी हिलाने में पुरुषार्थ किया जाता 
था भभी तो हवा मिलती घी । प्राजबल दिजलो के पस्ले लग गये हैं, बटग को 
दो हो गतिधील तो हो जाते हैं किन्तु तभी जब तार में करट हो। पुराना 
तरीका ौर पुरुषाएं स्व के प्रधीन थे प्रौर धाजके पर के प्रधीन हैं। वना-बताया 
भोजन पाल में परोसा हुपा स्तामने लाकर रस भी दिया जाये तो प्रास तोड़ने 
में भौर दांतो से चदाने में पुरुषायं तो स्वय को ही करवा पडता हूँ। यदि ऐसा 
नहीं किया जायेगा तो वह भोजन डिसी दूसरे के ही गले में उतरेगा | हमारा 
कहने का प्रभिप्राय हूँ कि उद्यम तो पुरुष को करना हो पड़ेगा। पुरुष को 
पुष्प पहते ही इसलिए हैं कि वह पुरुषायें करे। इस उद्यम का नाम हो उदी- 
रणा है। कर्मों को उदय में लाने के लिए जो प्रयत्त किये जाते हैं, उनका नाम 
ही धास्त्रोय भाषा में उदोरणा हूँ। तस्कृत का यह दाग्द विगड़कर हिन्दी में 
उधेडना बन गया हू । यदि दोरा किसी वस्तु पर लिपटा हुप्ा हो तो उसे हम 
सर-सर उपेड्कर भ्रलग कर डालते हैं। इसी प्रकार उदोरणा के द्वारा जो कम 
पहले मन्दग्ति से उदय मे भाते वे ही प्ब धीघ्र गति से उदय में घाने लगते हैँ। 
इस प्रक्रिया में बहुत से समय की बचत हो जाती हू । 

प्रशुम कर्मों को उदप में लाने के लिए ही सदा उदोरणा की जाती है। 
घुभकमों को उदय में खाने के लिए उदीरणा की प्रावश्यकता नहीं परड्ती। 
इसका कारण है कि घुभ कर्मों का परिणाम भोग या सुख होता है पौर उस 
सुप्र को भोगने के लिए जो भी प्रयत्न किये जाते हैं, उनको उदीरणा नहीं 
फट्दा जा सकता। इसलिये नहीं कहा जा सकता कि उन प्रयत्तों के द्वारा 
जो सुस मिलेगा, एशो-माराम मिलेगा उससे संभव हैँ कुछ न कुछ मन में 
पभासक्ितभाव या रागमाव उत्पन्न हो जाये भोर सुख तथा शुभ कर्म भोगते- 
भोगते भार्मा नये कम भी बज्प ले । इसौलिए घुभ कर्मों को उदय भें छाने 
की मायप्यकता नहीं समभी जाती । उनको वो उपद्वम भाव में हो रक्षा 
चाहिए ऐपी मास्क को धाजा है । इसीलिए ज्ञानी पुरुष भ्रशुभक माँ को, जिनके 
भोगन मै थीड़ा होती है, पु. द्वोता है, उदय में लाने का प्रयत्न किया करते 
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५ द्वूदुुय 
4ै। तवत्पर्यां कद मे गरीर को गत झोन दो मायों पा ; 
का भी ग्रममन दीपा है। तोप क (वा, प्रावापता दीना, मी ; पिसते हि 
होकर ध्यान हिरवा, बंडकर भो पिपिन्त ग्रासनों मे गान करने ४ किए 
एरीर में कुछ ने कु बड़ा दो - - प्रा दि ऐसी हम ह। 
हैँ जिन को यदि पमजाप से सहन कर लिया नये तो एम ० 
जिस व्यपित मेनतो सहन करत की जकित दें मोर दी है म-व 
पदीरणा नहीं कर पढ़ता । घह तो यदी सोचा फरता है कि कु प्रभी पे 
पपने-प्राप उदय मे आते जायेंगे, भोग लिया जायेगा, ययों व्यय 
ऊप्ट मोल लिया जाये। 420 2 कप 

त्तो ज्ञानी पुरुषों का फवन है फि जो फर्म पहले से बन्धे हुए हे [ बित् 
न भुगताने के लिए श्रातते दैं तो उसको कमों का उदय कहा मे है 
पैमय कर्मो का उदय होता है तो कम श्रपना दुष्प्रभाव आत्मा पर गा 
आत्मा उदयावस्था में अमणोर पड़ जाता है । कर्मों की शवित वल 
जाती है। 


कर्मों की उदय की अवस्था में भी कभी-कभी ऐसी विचारधारा क्होहि 
हो जाती है कि कर्मों का उदय एकदम रुक जाता है। या बे किसी 
कर्मों का उदय सकता नहीं किन्तु उसे रोक दिया जाता है। जे कि प्रकार 
को क्रोध आ जाये और तह उसको रोककर उसको शांत कर दे के रा 
के रोकने भाव को उपश्वम भाव कहते हैं। मन के विचार हो जाता 
5 गे की झावश्यकता है। विचार परिवतित होते ही ऋेष शांत १ व्यविति 
हे । व्यक्ति को कृति पर क्रोध के लक्षण देखकर (280 थे < क्या 
हर सोचा * पता नहीं क्रोध के वश्चीभृत होकर हर 4 किट हि में 
र बेठे । और तिव में वह क्रोध के भावेश में भी था परस्तु उसके मतों 
रना तो बहुत बुरी बात है, क्रोध का पं गे 
ओोष के स्थ हे हे कि पा > क्रोध ६९३8) मर लूँ इसे 
स्तन 3 पने भगड़े का निप इसी की 
2 सेक की तूफान एकदम शान्त हो जाता है हे बे 3१- 
शान्त हो जाते हैं । के हि मे मत कर नहीं पकई 
मत्मिक श॒ वित्त का विकास होने के कारण कर्म रे 
पे वनाने को शक्ति आ्रात्मा के अन्दर ही रहती 
कस प्रक्रिय गत्मा को जो लाभ पहुँचा वह 220 
भाव कहलाता हैं शव / आय पदक 264 


पाएगा ले परमात्मा र१७ 


उपशम सम्यगत्व भी द्ोता है। एसर्म मिप्यातव को सहायक कमंप्रकृतियाँ 
एक९ मे दद जाती हैं। धौपपमिक भाद में सम्यरस्व घोर घारित्र दोनो रहते 
हैं। तदयभाव तो सभो बर्मों दा होता है पर्यात्‌ घाठों हो करों बरी सभी 
प्रदृतियँ उदय में प्राती है किस्तु उपयम भाव जे वल मोहनी ये षरम॑ बा ही होता 
है।मोहिनोय कम यो ही प्ररूतियाँ उपछान्त को जातो हैं। मोहिनीय कर्म के 
उपदामन के कारण हो जो दब सम्यवह३ भी प्राप्त होता है घोर बारित्र भी | ठेठ 
ग्यारहदें गुणरपान ५। भारित्र घोपप्रमित भाव में प्राप्त हो जाता है। ग्यारहेवे 
गुथरपान को मोक्ष का द्वार माना थया है। उपध्म भादो प्रात्मा मुगितद्वार को 
प्रटत़टाता है, लुसवाने के लिए, किम्तु जितने समय में द्वार खुले उससे पूर्व 
हो बह नो बे गिर जाता है। उसका नाम 'प्रौपधमिर भाव ही इस स्पिति का 
घोनर है। सब बुछ दबाया हुप्रा था। दबाएं हुए *में तो कभी ने व भो उफान 
में पाकर दो रहते है। दबाने गो इस प्रक्रिया से प्रात्मा लाभाग्वित तो प्रवश्य 
होता है डिन्‍तु इस लाभ में स्पापित्य नहीं रहता। या दूसरे घब्दों में भात्मा 
प्र्िक समय तक एक-सा एवितमान बना नहों रह सकता। यदा-रुदा उसको 
हाति गा भाजन बनना ही पड़ता है। 

जिस प्रकार उने मोहनीय दम का उपध्म किया था, उसी प्रकार यदि 
दहू उस कर्म का क्षय कर देता तो उसको क्षायिक-लाम प्राप्त हो जाता जिसमें 
स्पायित्व की सत्ता रहतो है। घौपश्मिक के सम।न इसमें ध्र्पायित्व की गुजा- 
इस नहीं रहती। केवल-ज्ञान घोर केवल दर्पन, ये सारे क्षायिक भाव के धन्त- 
मंतर पाते हैं। सिद्ध भवस्था भी धायिक भाव में हैं। क्षायिक भाव का प्रय॑ ही 
यह है कि जिस फर्म समूह का क्षय कर दिया यया उसके पुनः उभरने की एकिति 
समाप्त हो गई पौर कमंक्षय से जो भी पात््मा को लाभ प्राप्त हुप्रा उसके 


ढ़ री] प्5 हे 


भी ढेवल ज्ञानी, केवज दर्शनों हैं दे उब के सब एक समान हैं। मतिश्ञानो, थुत- 
ज्ञानी, प्रवधिज्ञानी प्रोर मन.पर्य वज्ञानो एक समान नही हैं। इनके ठो भेद हैं-* 
विस्लो के दो तो किसी के दो से प्रधिक। केवल ज्ञानी झोर केवल ज्ञानो मे कोई भेद 
नहीं होता, हजारों की सस्या में हो तो भो भेद नहीं होता। जिसको केवलगान 
भाज प्राप्त हुप्रा है, जिसको हड्ारों वर्ष पूर्व प्राप्त हुपा पा या प्रागे हो गा-> 
सब समान होते हैं । केदल ज्ञान कभी पुराना नहीं पडता । धरिहृठो का, व्िदों 
डा, सिवियों का घोर पुरुषों का सबका केवल ज्ञात समान होता है। केवल शान 
दब होठा है जब ऊेवल ज्ञान का प्रवरोषक कम क्षय हो गया हो, पोर भात्मा 
है साप कम का सम्बन्ध पूर्णए्पेण मिट बया हो। केवल जान को दपा में 


२२० प्रवचतनपीयुप-कलद 


की दृढ़ घारणा के पश्चात्‌ जो व्यक्ति तपश्चर्या करता है, सम्परवत्व धारण 
करके श्रनादिकालीन मिथ्यात्व का त्याग करता है, जितनी इच्छाएँ हैं, बाल- 
साएँ हैं, महा-आरंभ, महापरिग्रह--सब का त्याग कर देता है वही पपने 
संचित कर्मो का क्षय कर सकता है । संचित कर्मो के क्षय के परचात्‌ आत्मा 
का अपना शुद्ध स्वरूप निखर झाता है। आत्मा का यह शुद्ध स्वरूप ही परमात्म 
पद को प्राप्त करता है । जो आत्मा था वह परमात्मा वन जाता है। परमात्मा 
बनते ही शाइवत सुखों का साम्राज्य आरंभ हो जाता है । 


जैन-भवन, डेह (नागोर) १० अगस्त, १६७६ 


गा 


साँच को आँच नहीं 


पायकद बी प्राप्ठि दे ।इिना धहार में मुफ को घाषा नहीं करनी घाहिए। 
सदाई घोर पच्छाई के धाम जस्प का नाम ही सम्यक्‍त्व है। जिस व्यक्ति का 
जोवन सर्प पर प्राशरित है, वह ठो युशो ही रददवा है । ठभों तो लोक मे 
अट्माबत प्ररलित है $ 'उ|ए को पाँच नहीं ।' साँब को प्रांच प्रा भी कंसे सकती 
है? तब तो ठोस है, ननिगोट है। मह हो पोल-पाल से रहित होता है । पोल' 
हो पररय में, भू में होतो है। दोस घोर घन पदाय॑ परॉव से प्रासानी से 
पापान्त नहीं हुप्ा करते । जो पोले, पोबे या कमजोर होते है उतको भाग बडी 
प्रतता से पकड़ लेतो है। घास, तृष धोर कागज घादि ऐसे ही हल्के पदार्थ 
होते हैं जो प्राग की लेपेट मे तुरन्त पा जाते हैं। प्रग्ति की ज्वालाधों से एक 
पर में ही रात को ढेरी बन जाते हैं। लकडो जैसा ठोस पदार्य न तो शीछ्र 
प्राय ही पकड़ता है प्रोर भ हो जलकर तुरन्त राख ही बनता है। वह तो जल- 
झर भी छोस कोयलो क्ले रूप मे रहता है। सकड़ी, तिनको की भपेक्षा ठोस 
होती है। पद लकड़िए भो एक सरीको नहीं होतों । कुछ प्रधिक टोल होती है 
दो कुछ रूप । मजपुकुभाल के स्ववन में पाता है इसका प्रसंग : 


*छोत्त ना झोरा सिर घरिया प्रसरासो। 
मुनि मदर मे खड़ो स्रेटी सन मो भालो ॥/ 


गजसुकुमाल मुनि पर बेर की सकड़ो के खोरे धरे गये ये । खेर की लकड़ी बड़ी 
दूड़ भौर पत्की होती है। एमशान भूमि में दावों को बड़ी पवको लकड़ी से 
जताया जाता है जिससे कि उसके छीरे जड़ी से बुभने न पार्य । इससे छव 
का दाह पूरी तरह से हो जाता है, उसका भवशेष बचने नंद्दों पाता। 
खेर के समान घोर भो ऐस्ले पदार्द हैं जो इसने ठोस धोर पन हैं कि जिनको 
जलाने ऐ्रे लिए मग्नि क्ष प्रफ्िक मात्रा क्रो झावा्यकता पड़ा झूरतो है। 
प्रमुक-भगुक पदार्थों को जसाने प्लौर मताने के लिए निश्चित डिप्रो को होट की 
प्रपेक्षा रहवी है। सोहे को मदिदियों, ताने बी भदिठयों पौर सोने दे भदिदयों 
में घातुधों को शुद्धि विभिध्त रफ़्कणों के पृयक्‍्करण के लिए बातु को कोण 
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या कोमल प्रकृति को ध्यान में रखकर हीट दी जाती है। ठोस पदार्थ के 
सामने तो कई बार आग स्वयं बुक जाती है श्रौर उस पदार्य का कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकती । उदाहरण के लिए सीमेंट और कंकरीट के बने या पत्थर के 
बने फर्श पर आप जलता हुआ खीरा लाकर रख दें, वह ठोस फर्श का कुछ भी 
नहीं विगाड़ सकेगा और स्वयं बुभकर राख वन जायेगा। तो हमारा कहने का 
आशय यही है कि ठोस पदार्थ को श्रांच लगनी बड़ी कठिन है। संसार में सत्य 
से बढ़कर कोई ठोस तत्त्व या पदार्थ नहीं है । - 

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि सत्य की शक्ति के सामने अन्य सभी शवितियाँ 
कुंठित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए क्रोध असत्य है श्रौर क्षमा की भावना 
सत्यपूर्ण है। जिसके पास क्षमा रूपी सत्य का शस्त्र है उसके सामने दुर्जन का 
ऋरेध कुष्ठित हो जाता है । तभी तो किसी नीतिकार ने कहा है : 


“क्षमा खड्गं करे यस्य दुर्जन: कि करिष्यति ? 


जिस व्यक्ति ने क्षमारूपी तलवार को घारण कर रखा है उसके सामने 
दुर्जेन का क्रोध क्या कर सकता हैं ? लोहे की तलवार को घारण करने वाला तो 
स्वयं अपना विनाश भी उसी तलवार से कर सकता है, किस्तु क्षमा की तलवार 
को घारण करने वाले को तो किसी भी प्रकार का खतरा नहीं । क्रोध से कोध 
टकराता है तो हानि होती है, जब क्रोध से क्षमा टकराती है तो क्रोध स्वयं 
शान्त हो जाता है। घास-फूस-विहीन स्थान में फेंकी हुई श्रग्नि स्वयं ही शान्त 
हो जाती है : 


“अतृ्णे पतितो वह्तनिः स्वयमेवोपशाम्यति” 


इसी लिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि सत्य के समक्ष सव शक्तियाँ सारहीन 

हो जाती हैं । 
कि हमने पहले निर्देश किया है सम्यवत्व में सचाई और भ्च्छाई 
दोनों का सामंजस्य है । हमारे मस्तिष्क में यदि सचाई होगी तो विश्व-भर में 
जितने भी पदार्थ हैं उनका वाध्तविक स्वरूप हमको दृष्टिमोचर होगा । विश्व 
के पदार्थों की वास्तविकता का दर्शन मस्तिष्क को सचाई का ही परिणाम होता 
हा के दृश्यमान पदार्थ विनाशशील हैं। इसके अ्रतिरिकत कुछ ऐसे भी 
दाय हैं जो विनाशशीलता की परिधि में न आकर स्थिर रहने वाले हैं । इसे 
सेव पदार्थों का आन्‍्तरिक रहस्य जानने और समभकने से हमारे मस्तिष्क 
बा हा का होती है। सत्य को पुष्टि होने के पश्चात्‌ हमें न तो किसी भी 
होगी । इससे 208: ने ईर्ष्या होगी और न ही देप की भावना जागृत 
९ इससे हमारे मन में स्थिरता श्रा जायेगी और हम स्थिरमति बरें 
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नहीं करता । कोई इस प्रकार की शंका कर सकता है कि पानी को ग्राग पर 
चढ़ाने से वह इतना भयानक रूप से उबलने लगता है कि यदि किसी पर उसका 
एक छींटा भी पड़ जाये तो चमड़ी जल जातो है ग्रौर छाले उठ जाते हैं। उ््त 
समय कहाँ चला जाता है उसकी श्ीतलता का स्वभाव ? इस शंका का यही 
समाधान है कि जल तपकर और उबलकर भी अपने शीतलता के स्वभाव का 
त्याग नहीं करता है। उस उबलते हुए जल को यदि जलती हुई भ्रग्नि पर डाल 
दिया जाये तो वह अपने शीतलता के गुण से उसको श्ञान्त कर देता है, बुझा 
देता हैं। इससे स्पष्ट है कि पानी ने जलकर भी अपने शीतल स्वभाव को नहीं 
छोड़ा है । जलनी श्रग्ति पर डाला गया खौलता हुआ पानी इस प्रकार पानी 
का ही काम करता है, घासलेट या पेट्रोल का नहीं। यह सब स्वभाव का ही 
चमत्कार है । इस संप्तार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन सबका वास्तविक स्वरूप 
सम्यक्त्वी ही जानने में समर्थ हो सकता हूँ ।. भिथ्यात्वी लोगों के लिए यह 
संभव नहीं है । इसका कारण है कि मिथ्यात्वी लोग शास्त्र-प्रवण और शास्त्र 
वाचन से सदा वंचित रहते हैं । शास्त्रों में उनकी रुचि ही कहाँ होती है ? 

हमारे शास्त्र तो सर्वज्ञों की वाणी है। जो संसार की सव बातों को 
जानने वाले हों, संसार की कोई भी वात जिनकी जानकारी से प्रछ्ृती न॑ 
रही हो, वे सर्वज्ञ कहलाते हैं । वे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान--तीनों कालों की 
वातों को जानने वाले होते हैं। ऐसे स्वज्ञों की वाणी के बाहर दुतियाँ का 
कोई भी तत्त्व नही रहता । आपको संसार का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो 
तो श्राप शास्त्रों का अभ्यास करो, ज्ञान प्राप्त करो, उनका चिन्तन करो, 
मनन करो। जिन श्रावकों का मन दिन-रात सर्वज्ञों की वाणी में रमण करता 
रहता है, उनके भ्रति अरदूट श्रद्धा रखता है, उन सम्यवत्वी पुरुषों में सचाई 
शोर अच्छाई दोनों बातें निवास करती हैं । ऐसा संसार का चिंतनश्ील 
व्यक्ति ही अपने स्वभाव को ऐसी स्थिरता प्रदान करता है जितके परिणाम- 
स्वरूप उसमें यह भावना उत्पन्न होती है कि जव संसार के अन्य पदार्थ अपना 
008 _ नहीं छोड़ते तो मैं अ्रपना स्वभाव क्‍यों छोड़ें ? संसार के सामास्य 
अकितियों की तो बात ही क्या है यदि स्वयं देवता भी आरा जाये तो भी उसको 
(३३ के विचलित नहीं कर सकते । देव, दानव, मानव--कोई भी 
० आकर हर नहीं डिगा सकता । इसका मुख्य 2 यही है हा 
पहले ही हो जाता है। 8०83 हाई मी । ल्युओ का वाई ् 
कैसे लग सकती है आन ए उनको आँच नहीं आती हे साँच के 8 
ज्ञान को प्राएि गी हे हि म अप अ5 कल टे ही किला 

ह * पनी चाहिए और ज्ञान के माध्यम से विद्व की वस्तुओं की 


वास्तविकता को समन ै ५02 
वास्तविक का ना चाहिए । यह कहना कि इतने बड़े विश्व में असंख्य 
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दस्तुप्रों का बोध धकेला ध्यवित $मे कर सहता है--सारहीन है। विश्व के 
उभी पदार्यों का जान घापदढो एक वावय से ऋराया जा सकता है। वह वाक्य 
है: 'मसार के घस्दर सभी पदारयों का प्र्तिरव है ।' वे सब पदार्थ वया हैं 
भौर बया नहीं हैं, इस बाह दो डालते से पूई दो बातें स्पष्ट जानने में घाती 
है। रे है कि विश्व के सभी पदाय॑ दो भागों में विभकत हैं एक तो 
जड़, दूसरे तन । होसरा बो६ भाग नहीं है । जड़ प्लौर चेतन भागों में ससतार 
है सब पदायों बा समादेध हो जाता है । जड पदार्थों में भी -विनाशी प्लौर 
प्रदिनापी--ये दो तरह के पदा्ष हैं। जो नाशवान्‌ हैं वे विनाप्ों कहलाते 
हैं पौर जो पिपर रहनेवाते हैं वे नित्य या पविताणी कहलाते हैं। जो भी 
पदापं हमारो इश्ट्रियों के भोचर हैं, वे निश्वितहूप से नावान्‌ हैं। दृष्यमान 
मभी पढापे नापशान्‌ होते हैं। जोगुछ भी दिसाई देता है बढ़े वस्तु का 
स्पून हप होता है, स्थूल रूप का नाप प्रवध्यभादी होता है। स्थूल वस्तु का 
बुद्ध नाम धवध्य होता है, जिसका माम होता है, वह वस्तु नाशवान्‌ होती 
है। 'जेनु नाम तेनु नाथ' यह कहावठ भी प्रसिद्ध है। घूप घोर छात्रा पादि 
जो भो पदार्ष हमें दिखाई दे रहे हैं वे सब पदायके स्यूल रूप द्दी हैं । 
पदार्थों गा परमाणुपरों के रूप में जो सूषमरूप है वह ठो हमको दिलाई 
नही देता । परमाणु प्रविनाशी होते हैं। इस प्रकार जड पदार्थों में परमाणु 
नाणवान्‌ नहीं होते । छाफो जो भी परमाणु के पिष्ड की बनावद है, परमा- 
णुपरों के स्कम्प हैं जिनको हम देख रहे हैं उत सबका माश हो जाता है । 
देवताधों के विमान, सुमेझ पंत प्रादि-घादि घोर भी जो वसतुएँ शाश्वतिक 
हैं उनमें से भी पुराने परमाणु निबलते रहते हैं धौर नये परमाणु-पुदुगल जुड़ते 
रहते हैं। यंप्त वे होते हैं वैसे सदा नहीं रहते । समय-समय पर उनकी पर्याय 
परिवर्तित होतो रहती हैं। हमारे घरीर को पर्यापयें भी समय-समय पर 
पलटतोी रहतो हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि हमारी बदसने वाली 
पर्याय विनाशोन्मुलो होती हैं, उनगा विनाप्ष किसी न किसी दिन भवश्यभावी 
होता है। घरीर को दृष्टि से घाएबत पदार्थों टी पर्याय जो पलदती हैं वे 
वर्तमान की पर्याण से दूसरी पर्याय में जाकर दूसरे पुदूगलों की पूति कर 
देठी हैं। हम तो भरतक्षेत्र में रहते हैं, भरतक्षेत्र की कोई भी वस्तु शारव- 
तिक नहीं है। इस प्रकार का सारा ज्ञान जिसका विवरण हमने ऊपर प्रस्तुत 
किया है, ज्ञानी पुएषों के कयनानुसार, सम्यवत्दी को होता है। पम्यक्त्वी दी 
ऐसा स्रोचा करता है कि, “मैं तो ससार के उन पदार्षों में से हूँ जो पअ्रवि- 
नाशो हैं। मैं प्रविनाणी होकर वयो किसो से राग-दरेष कह ? में प्रपने स्वभाद 
हा त्याय वयो कह ? भत्ते हो छरीर को दृष्टि से मैं विनाथी हैं, किलतु मै 
वास्तव में घरोर तो नही हूँ, में तो मात्मा हूँ । भात्मिक दृष्टि से मैं भि- 
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नाशी हूँ, इसलिए मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है। निशसन्देह मैं श्रवि- 
नाशी पद अभी तक प्राप्त नहीं कर सका हैं किन्तु उसके लिए मैं प्रयत्नशील 
हूँ । अ्विनाशी पद को प्राप्त करने हेतु मेरे लिए यह परमावद्ययक है कि मैं 
अपने स्वभाव से कभी भी पतित न होऊंँ। मुझे मेरे स्वभाव से विचलित करने 
वालों की संसार में कोई भी कमी नहीं है। शास्त्रों में यत्र-तत्र प्रसंग आते 
हैं कि प्राचीन समय में साधुओ्रों को और श्रावकों को उनके धर्म से डिगाने के 
लिए भ्रनेक शक्तियाँ आईं किन्तु जो डिगे नहीं, श्रविचल रहे वें संसार-सागर 
को पार कर गए ।! ; 

अरणक का नाम तो आपने सुना ही होगा । वे भगवान्‌ मल्ली के शासन- 
काल के श्रावक थे । भगवान्‌ मल्ली उन्नीसवें तीयकर ये । अ्रंणक श्रावक का 
जहाज अवाध गति से समुद्र पर चला जा रहा था । वह बड़ा प्रसिद्ध सार्थवाह 
माना जाता था अपने समय का | हज़ारों व्यापारी, भिन्‍न-भिन्‍न नगरों के, 
व्यापार-निमित्त उसके जहाज में विराजमान थे । सकड़ों मुनी म और नौकर- 
चाकर सेवा के लिए जहाज में थे। बड़ा ही सम्पन्न सार्थवाह था अरणक | 
घ॒र्म का आचरण जब भरे-पूरे सम्पन्न व्यक्ति करते हैं तो उनका बाहर के 
लोगों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अपने शझ्रात्मा का कल्याण तो 
वैसे सामान्य व्यक्ति भी कर ही लेते हैं किन्तु बड़े झ्रादमी निज के आत्म- 
कल्याण के साथ अन्य भी अनेक लोगों को प्रात्मकल्याण के लिए प्रेरित कर 
देते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं। जब श्ररणक श्रावक का जहाज समुद्र मे 
से गुज़र रहा था, उस समय देवलोक में इन्द्र ने ्रपने पास बैठे हुए & 
से कहा, “भ्राज के दिन मनुष्यलोक में जैसा अरणक श्रावक अपने धर्म में 
दृढ़ है, वैसा दूसरा व्यक्ति मिलना कठिन है।” सुनने वाले देवताओं में से 
एक देव के मन में विचार भ्राया, “अन्न का कीड़ा और मलमृत्र का पुतला 
पनुष्य क्या इतनी वात पर दृढ़ रह सकता है ? में अभी जाकर उसको विच- 
लित कर देता हूं । वापिस आकर इन्द्र से कहेँगा कि तुम्हारे द्वारा प्रग्मंत्तित 
व्यक्ति की क्‍या दशा है ।” वह भयंकर रूप बनाकर जहाज के पास आया । 
तात खण्ड का जहाज था वह्‌। सबसे ऊपर की मंजिल पर अरणक बैठा 
था। नीचे के कुछ खण्डों में मालताल भरा था और कुछ में साथी व्यापारी 
भरे थे । यह जहाज इतना विशाल था कि अच्छा-खासा नगर-सा प्रतीत 
ही था। जहाज के पास खड़े एक विचित्र एवं भयानक व्यक्षित की श्रोर 
६ 58 गई अरणक की । उस व्यक्ति ने अरणक से कहा, “अरणक ! तू ऐसा 
ददे कि तेरा चर्म खोटा है, खोटा कहकर इसका त्याग भी कर दे । ऐसा 
यदि तू नहीं करेगा तो तेरा जहाज मैं अभो समुद्र में गर्क कर दूंगा ।* 

ते: भाई, यह भी कोई वात है ? तुमको मेरा घर्म छुड़ाने से क्या मिले 


रैर८ प्रवचन-पीयूष-कले 


तुम्हारा धमं खोटा है ।” देव ने पुन: सार्थयाह से प्राग्रह किया ।_ 
प्ररणक ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर देते हुए कहा, “यदि मैं ग्रपने धरम की 
खोदा समभता तो इसको धारण ही वयों करता ? प्राप मेरे मुख पे धरम के 
विरुद्ध गब्द श्रिकाल में भी नहीं सुन सकते । में जिस धर्म को धारण कर रहा 
हूँ, उस धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझता हैं। विश्व में घर्मं की समानता करने वार्ती 
कोई भी वस्तु नहीं है। घर्मं तो झ्रात्मा को परमात्मा बनाने वाला तत्त्व है। 
धर्म की श्राराधना करने वाले जो व्यक्त हैं उनके शरीर का एक-एक कण, जो 
अपविन्र है वह, पविन्न बन जाता है। तुम घर्मं के महत्व को समझते नहीं हो। 
धामिक लोगों का तो पसीना भी झ्रोपधि का काम करता है । उनके तो पत्तीते 
के स्पर्श से भी अनेक रोग नष्ट हो जाते हैँ । ऐसे धर्म को तू खोदा कह रहीं 
है ॥ मुर्फे तो तेरी घारणा पर आइचर्य हो रहा है हक 
सेठ की बात को सुनकर हज़ारों जहाजयात्रियों ने पुनः एकस्वर में पढे 
से कहा, “सेठ साहब ! आप हमारी सबकी जान को खतरे में क्यों डाल रह 
हो : भाप अपनी जिद को छोड़ दो, श्रन्यथा हम सब मौत के ग्रास वन जायें।। 
हैने मात्र से तो धर्म को कोई घकका लगने वाला नहीं है। आप अपने मर 
से धर्म को जैसा चाहो समभझो । केवल आपकी जबान से हम सबके प्राण वे 


जायेंगे। ओर आप पाप के भागी नहीं बनेंगे, श्रन्यथा हमारी हत्या की पाप 
आपको लगेगा |” 


मम समभाते हुए कहा, “मैं पाप का भागी बनते वाला 


“को हैं। पाप उसको लगता है जो किसी को मारता है । जो किसी को मारता 


लि उसको भला पाप के ? को मनवाते 
लिए वल का भी केसे लगेगा ? यदि कोई अपनी बात कं 


अच्छे कर्मों प्रयोग करेगा तो उसकी भी मैं परवाह करने वाला नहीं हैं। 
गान वन 303 वालों को संसार में कोई भी कमी नहीं है। यदि मे 
कर ही नहीं सक भपग्रस्त होता रहेगा तव तो वह कभी भी घ॒र्मं का आरा 
2002 ता | आप का भागी तो हिसा की भावना वाला होता है। रे 
प्रकार का पाप 3 में से किसी का बुरा सोचता ही नहीं है, उसको किस 
जाये तो जप नहीं कर सकता । यदि किसी के आयुष्य का अन्त ही भी 
तुम्हारी जीवन मे आई बचा भी नहीं सकता | यदि इस प्राणी के द्वारा ही 
सकता । में बोल होनी है, तो उसको मैं तो कया कोई भी ठाल नहीं 
हो जायेगी । यदि तम्द कक नहीं हू, मेरी स्वयं को भी मृत्यु तुम्हारे साथ ही 
सात पीढ़ी भी चंद्र कर हमारी मृत्यु का योग नहीं है, तो यह वया ईर्ते बे 
कर सकतीं। तुम सब निश्ि _यं तो हमारे में से किसी का भी बाल बॉका नह 
जावेगा । आपत्तिकाल . पचन्त रहो और सर्वेज्ञ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो 

न मे प्रभु का चिन्तन, साहस और सहनशीलता रक्षा करते 


सात दो धाँच नहीं र्श्६ृ 
है।" 


इस प्रभार मौत के कगार पर छड़ा होने पर भो प्ररणक सार्थवाह के मन 
में या धारमप्रदेध में धर्म के प्रति हनिक भो झिथिलता नहीं घायी। परिणाम- 
स्वरूप देवता परणक के सामने घुटने टेक देता है, धौर जहाज को स्थिर कर 
देता है। सपने वास्तविक रूप को प्रकट करके देदता ने भग्णक के घरणो में 
प्रणाम किया प्रौर बहने समा, “देवलोक में ६न्ढ्क महाराज प्रापकों बडो 
प्रषप्ता कर रहे थे, दारतव में जैसी उन्होने प्रशमा की थी प्राप उम्त प्रशसा के 
पात्र है। मुझे ठो किवित्त भी दिश्वास नही या कि एक मनुष्य जाति का प्राणी 
भयानक भय के धाने पर भी भपने धर्म में इतना प्रिय रह सकता है जितने 
पाप रहे हैं। मैने दो घ्रापकी परीक्षा सौ थो धोर प्राप उस परीक्षा में सही 
उतरे ।" 

देवता को बात को सुनकर भो घ्रणक के मन में किसी प्रकार का प्रभि- 
मान उत्पस्न नहीं हुप्रा। घ्रभिमान सम्यशत्वी को नही पाया करता, कारण 
कि बह भलीभांति जानता है कि ससार के सभो पदाये नाधवान्‌ हैं। परिवार, 
धन, परीर, रूप सभो तो नष्ट होने वाले हैं, मात्र एक भात्मा भविनाशी है जो 
पपने घुदस्वरूप में भहकारादि विकारो से सदा परे रहता है । 

इस प्रकार सम्पदत्दी ब्यक्षित को जिसके मस्तिष्क में सचाई भोर प्रच्छाई 
का सामंजस्य रहता है डिसी भी प्रकार की जोवन मे प्रांच नही पाती । 'सौच 
को प्रौँच नहीं” जो इस सत्यानुप्राणित सूत्र को भपने हृदय में प्रतिष्ठित कर 
सेता है, उसकी यप्योगाथा ससार में सदा भमर रहती है । 


जैन भवन, ढेह (नागोर) ११ प्रगस्‍्त, १६७६ 


कै 


३३ 
ओर 
होनहार भी हितकर होती 


शापवत सुखों की उपलब्धि सम्यवत्वी ही कर सकता है, मिथ्यास्वी नहीं ० 
कि पहले निर्देश किया जा चुका है, सम्यवत्व का अर्थ है-सचाई श्रौर ५५३०४ का 
यदि कोई यह कहे कि जहाँ सचाई होती है वहाँ तो अच्छाई होती ही है, 
एक सचाई से ही काम चल जाता, साथ में श्रच्छाई जोड़ने की कया कम 
थी | इसका उत्तर है कि एक से काम नहीं चल सकता। अकेली सचाई तो कर्मी: 
कभी व्यवहार में भी खरी नहीं उतरती | तभी तो नीतिकार कहतें हैं: 


“सत्य ब्रूयाज्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ 


श्र्थात्‌ -सत्य बोलो परन्तु प्रिय या मीठा सत्य बोलो । सुनते वाले को अच्छी 
लगे ऐसा ही बोलो | यह ऐकांतिक युक्ति भी निर्दोष नहीं है । यदि इसको मारता 
जायेगा, तो कपट चलेगा, धोखा चलेगा संसार में । संसार को श्रच्छी वयां लगती 
हैं? हमारे गुद्र महाराज फरमाया करते थे : 


“साँच मिरचाँ कड़ गूड़, 
पइसो परमेसर लुगाईं गुर ।” 


सार से हु < | 
संसार में चार चीज़ें चलती हैं। सत्य तो सुनने वाले को मिरच के समान तीखी 


लगता है। सत्य बोलने से सुनने वाले नाराज हो जाते हैं। मारवाड़ी भाषा में 
कहावत है: 


“साच केवे जणा माँ ही साथा में देवे' 


कूड़ गुड़ के समान मीठा लगता हे। कूड़ झब्द का अर्थ समभने योग्य है हा 
सामान्य वोलचाल की भाषा में कूड़ू झूठ को कहते हैं किन्तु यह उसका वार 
बिक अर्थ नहीं है। कूड़ शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के कट शब्द से हुई है। 
से हो कूटनीति शब्द भी बनता हे । कूट शब्द का प्राकृत में कड़ बनता है । प्रति" 
क्रमण में भी कूड़ शब्द आता है। “कूड़ा-तोल माप कीधा होय तो" 


होतहार भी हिंदकर होती २३१ 


तुता थाने! । मुला--यानो तोखना, माष दातो झापता । होपना बदन के हिसाव 
से होता है प्रौर पापना तस्गा के हिसाड से ६ इस प्रचार रुट पाल्द का पस 
हुपा मकती, प्रसली नहीं । उत्तराष्ययन सूत्र में भो इस धब्द बा प्रयोग दुपा है 


पोस्ले ब मुट्ढो झह से प्रणारे, 

प्रयतिए हुड-बहायले वा 

राढदामणी बेदलिपप्पगामे, 

ध्रमहणए होइहू जाधएसु ॥ 
गोई ब्यज्ित मुट्टी बग्द व रके रोते हुए बालक वो फुसलाने के लए कहषए है 
"लौ नुम्हे गुण दूं“ मुट्दो में तो गुछ् भी नहीं होता विल्‍तू बालझ धोषता ओह 
कि मुदूदी भे गुछ ते कुछ वस्तु धवक्य है गरढि मैं रोना बन्द बर दूँगा ता मुके 
मित्र जायेगी । बच्चा व्यक्त बी बात सें प्राकर छुप हो जाता है । एारजबत१ 
कहते हैं कि जिस प्रबार पालो मुद्ठो में गुर भी हार नहीं है, परमार है, ज।*ुू 
में कहावत भी प्रचलित है कि “बंधो मुद्ड़ो साल को, क्षोस दो तो णाह ९”, 
प्ोर 'प्रयश्ित रूट दार्पापिण' भर्षात्‌ यत्र के पन्‍्दर नहीं मया टुपा सि$१। + 
यप्र से प्रश्निप्राय यहाँ टकसाल से है जो घिकों दा निर्मान टुधा इरसा है। 
ऐसा सबका जो बड़ने में प्रौर भारार में टउ घास के द्विरके जंछ) है £ (९.१ 
टवध्ाल में नि्मित मे होते हुए भी बाजार में घल रहा हो, बहू लकछी ४१५। 
कहलाता है । इस सिके को कूट--प्र्धात्‌ नव लो घिगका बहते हैं । 

*रादामणों वेशलिपष्पग्रासे' राडग्मणों काच के टुकड़े थो ढ्६त१ है| 

छात्र के टरेकड़े को मणि का रूप दे दिया गया हो, बेटूय मणि दा ॥ 44१॥ 
रंग धोर प्रकाश हो, किस्तु 


२३२ ' प्रवचन-पीयूप-कलश 
की भी परवाह नहीं करते । घनाज॑न करते समय अपने शरीर की भी सुघ-बुष 
उनको नहीं होती । वे यही सोचा करते हैं कि क्या रखा है सगे-सम्बन्धियां में 
पैसा पास होगा तो काम आयेगा, सगे-सम्बन्धी भी पैसे के यार हैं। ता पेन है 
मनुष्य को कौन पूछता है ! अपने जीवन को बड़े से बड़े खतरे में डालकर वें 


घनाजन किया करते हैं। बस, पास में पैसा होना चाहिए यही उनके जीवन का 
लक्ष्य होता है : 


गास में होगा नाणा, 
तो परणीजेगा बींद काणा” 
*दास होवेगा रोकड़ा, 
तो परणीज जावेगा डोकरा"' 
“लहीं तो मुंह देखता रेवेला छोकरा 
और भी : 


“रूपचन्द जी होवे पललें, 
चारों दिशा में उगरी चल्लें” . 
"करने होवे चन्दगी, तो लोग बजावे बंदगी” 


इन लोकोक्तियों में पैसे का कितना महत्त्व प्रकट किया गया है, भाप स्वयं 
विचार सकते हैं। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि पैसे को भी लोग परमेश्वर 
मानते हैं। चार वातों में से तीन की रूपरेखा तो श्रापके सामने प्रस्तुत कर हट 
गयी । भ्रव चोथी वात है 'लुगाई गुर।' हम तो यह सोचा करते हैं कि ६७ 
हमारे चेले हैं, हम हैं आपके गुर, किन्तु वास्तव में तो आपके गुरु आपकी बुगी- 
इयाँ हैँ । हम कोई आदेश दें तो, “बाप जी, कल-परसों करेंगे” और घर की 
गुरुणी आज्ञा दे दे तो काम शाम से पहले ही आपको करना पड़ता है, ने करो 
तो शाम की रोटी नसीब होने की सम्भावना नहीं रहती । | 
हाँ, तो हमारी तो सम्यकत्व को व्याख्या चल रही थी। हम वता रहे थे कि 
सचाई शोर अच्छाई का सामंजस्य ही सम्यकत्व है। कोई भी सचाई जिम्तमें 
अच्छाई का अभाव है सम्यवत्व की प्रतीक नहीं वन सकती । कोई पच्छाई जिम 
सचाई का झमाव है सम्यक्‍त्व नहीं वत सकती । यदि हम यह घारणा बना लें कि 
हमें तो सवको प्रसन्‍न रखना है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है तब तो हा 
प्रसन्‍तद रखने के लिए ऋूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी । उस प्रशंसा में अच्छाई तो है 
2 कक 0. इउलिए वहाँ सम्यवत्व नहीँ रहे सकता सम्मक्त 
शित हूँ । ज्ञानी पुरुषों कि अप नरक पलक ३050 8208 
है ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जिन व्यक्तियों की ,भावनों सच्ची ऐै 
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छठार की समी शश्सुर्पों वा जिन सो दासठविक ज्ञान हो गया है मौर ससार की 
इास्तबित ता दो [रिस्होंने जाते लिया है, बेबुछ भो बम करेंगे सब पच्छे ही 
होगे । 

एक निषिषत सिद्धएत हो धारणा जब ममृष्य बना लता है कि जो होता 
है पथ प्रध्दे के जिए हो होता है, तो जीवन में पाचात्ताप का पात्र नहों दनता । 
नियरदेह यह सिद्वास्त बड़ा व छिज है, पृधपी ऐोवन में सरलता से उतारा नहीं 
था सकता [4-तु है यह उपादेय भिद्धाग्त । एक प्रसग स्मरण हो पाया है इस 
५९। एक राजा प्रोए उम्दा मत्रो धपनों सेना के साय कह्टी जा रहे थे।इन 
दोनों के पास प्रदपी दाग के पोड़े थे । उयो सोषो £यो दूर ही दूर निवल जाते 
ये । दोनो सेना से पिछड़ १२ जगस में प्रडे ले रह गये । रिसी शिकारी ने भाहट 
प्राकर कि कोई जगधी पशु होगा, तीर बला दिया उन पर । भत्रो बच 
गया पौर राजा की पगुली कट गई। राजा पा से ढ राहने लगा तो मत्रों ने 
महा, “राजन्‌ | ध्ाप इतना दुःसी को हो रहे हैं? जो होता है सद प्रच्छा 
ही होठा है ।/ राजा वो मद्ो को बात सुनकर बड़ा त्रोष प्राया मौर उसने 
4हा, "तुम कितनो नौष प्रहवति के प्राणी हो, मैं 4 झसते व्याजुल हो रहा हूँ 
प्रोर तुम मेरे दुछ्त का प्नुमोदन कर रहे हो। मुझे तुम्हारे ज॑से मत्री की 
प्रावश्यर ता नही है, पते जाधों यहूं से ' मुझे पुन मुंह नही दिखाना (/ मत्री 
प्रा गया । प्रद राजा सदंपा प्रेला रह गया। इघर-उधर भटकने लगा, 
ड्रोन मार्ग रताने बाला पा घोर बोन धुघ-बुप लेते वाला था। प्रचातक 
ही बुद्द घोगो के गिरोह से क्षब्द सुनाई दिये राजा को 'एको- रुको। इन 
लोगों ने राजा को घाकर पकश लिया प्रौर बड़े प्रसरत हुए मोदे-ताजें-सुदर- 
बुशेत राजा के शरोर को देखकर । सबने एक स्वर में कह्दा, “बहुत प्च्छा 
रहेगा यहू बलिदान के लिए।” देव पर बलि चढ़ाने के लिए उसको मन्दिर में 
से गये। बलिदान की विधि के प्रनुसार तो जिन पुरुषों को बलि चढ़ाया जाता 
है बह सवीग-पूर्ण होना चाहिए । उन्होने राजा को नगा करके उसके सारे भगों 
को देखा तो प्गुली कटो पाई। पुजारी ने कहा, “इस तर की बलि नही चढ़ाई 
जा सकतो, यह ठो सब्ति-घरोर है, इसको एक पगुली कटी हुई है।” राजा 
ही मुक्द कर दिया गया । प्रय राजा को सन्नी पर किये गये घपने क्रोध पर 
बड़ा हो पश्चात्ताप होने लगा। वह सोचने लगा, “मेरा मुयोग्य मंत्री ठोक दी 
दो कहता पा कि जो कुछ होता है सब घच्छे के लिए ही होता है। यदि मेरी 
पगुली न कटी होती तो मैं प्राज बलि चढ़ जाता, घकाल मूत्यु से घपने प्राण 
लो बैठता । भव मुझे भ्पने मद्दो की तलाश करनी चाहिए।" वह जंपत्त में 
मेजी की खोज में निकला भौर प्रल्प समय में ही उसने मत्री क्षो खोज डाला। 
मत्रो की बुद्धि की सराहना की घोर उससे क्षमायाचता की। मत्री ने कहा, श्जो 
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तो अज्ञानियों द्वारा कोहिनूर हीरे की उपेक्षा क्यों होती ? हीरे के मूल्य को 
बढ़ाने वाला तो ज्ञान ही हुआ । तो सिद्ध यह हुआ कि कोहिनूर हीरा रत 
नहीं है, रत्न तो वास्तव में ज्ञान हैं। हमारा ज्ञान ही वास्तव में कोहिनूर हीरा 
हैं। वही सच्चा रत्न है। इस प्रकार संसार के रत्न, रत्न नहीं हैं, ये रत्न तो गुम 
हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं ओर लूटे जा सकते हैं किन्तु वास्तविक ज्ञान- 
रत्त को उक्त किसी भी प्रकार का भय नहीं हैं । इसके अतिरिक्त ज्ञान ही 
एक ऐसा तत्त्व है जिसके आधार पर हम सारे संसार को तोल सकते हैं और 
संसार के सब पदार्थों की वास्तविकटा को समझ सकते हैं । 
कोहिनूर उठाने वाले पारखी ने उस रत्न को उठा तो लिया कीमती जात- 
कर किन्तु यदि उसके मन में अज्ञानवश सन्देह उत्पन्त हो जाये कि “पता नहीं 
हें सच्चा रत्न भी है या नहीं, कहीं नकली-ही न हो और मैंने इसे श्रसली 
समझ लिया हो !” ऐसी स्थिति में वह उसको फेक भी सकता हैं । वह रत 
उसके पास तभी सुरक्षित र हेगा यदि उसके मन में कोहिनूर की महाधघंता पर 
पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण श्रद्धा होगी । इसी का नाम है दर्शन । जिस दृष्दि- 
कोण से पदार्थ को देखना चाहिए वह दृष्टिकोण यदि स्थिर रूप में बना रहे, 
कोई उसे विचलित न कर सके तभी वही दुढ़ श्रद्धा कहलाती है। इसी श्रद्धा 
का घनी प्राप्त हुए रत्न की रक्षा कर सकता है। वस्तु की प्राप्ति तो हो 
गई किन्तु उसकी सुरक्षा तो दर्शन से ही संभव है। विश्वास, प्रतीति और 
भरोसा उसके लिए अपेक्षित हैं। वस्तु की प्राप्ति और चीज़ है श्ौर उसकी 
पुरक्षा उससे भिन्‍न वस्तु है। रत्न के पारखी को रत्न का पूरा ज्ञान भी हो, 
रत्न की बहुमूल्यता पर भी पूर्ण विश्वास हो किन्तु यदि वह उस रत्न का उप- 
योग नहीं करता, शरीर पर उसको धारण नहीं करता और जो उसका उप- 
योग हो सकता है वह नहीं करता तो उस रत्व से उसको क्‍या लाभ ? ज्ञाव 
और दर्शन का लाभ तो तभी प्राप्त होगा जब उनको जीवन में उतारा जायेगा । 
पह जीवन में उत्तारना ही चारित्र कहलाता हँँ। तो हमारा कहने का अभि- 
साय यही हैं कि संसार के वाकी सव रत्न भूठे हैं। सच्चे रत्न तो सम्यग्जान, 
पम्पगद्शन ओर सम्यक्‌ चारिस्र हैं। इस रत्नत्रयी की प्राप्ति से जीव की 
उन्मजन्मान्तर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 
ये तोनों रत्न कई वार आकर चले भी जाते हैं इसलिए सम्यगू दृष्टि से 
विचार करते हुए जो कम, परीपह, उपसर्भ या अन्य कोई कष्ट तुरत्त भा 
हक एक पक... जय कर देना चाहिए--यही बुद्धिमता है। यह कर्म 
3 अकार का आत्मा पर कर्जा ही है जिसके चुकाने में ही लाम भी 
मर झान्ति भी । जाउजन तो अशुभ कर्मों को उदय में ला-लाकर समभाव 
पे नागा करते हूँ । उदोरणा झब्द इसो स्थिति के लिए प्रयोग में लाया जाता 
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है (३ परत $ पर्मातम्द को धादि के उप्यों से बेहतर समझा करते हैं। 
सामास्य लोकिक जोदद में भी सोग युझाये में सुख दाहते हैं। युवावस्पा में 
प्राग्दि प्रोर सहनधीलता के दाग्ण वे बड़े गे बडे एु ख का खामना करने में 
ममर्य होते है, इसलिए दु '्ल उसो समय भोगना पसन्द करते हैं। पादि के 
दुख से प्रतत बा गुष पष्छा होता है । दु ल व पहने धाना ही परच्छा होता 
है घोए मु का प्रस्त में घाता श्रेयरकर होता है। ह्ानीपुर्पों का यह 
कएन कि “जो रु धपने-प्राप होता है बह पतप्रतियत प्रच्दा होता है” सत्य 
है । जो स्यकित इस सर्प वा पालन करता हुप्रा समभाव पे रहता है उसको 
ऐद्रि पौर प्ररलौकिक सुछतों ढो प्राप्छि होती है। 

संग-भवन, देह (नागोर) १२ प्रमस्‍्त, १९७६ 





परतंत्नता ही बंधन है 


शाइवत सुखों की प्राप्ति करना जीव के लिए कोई सरल हा नहीं है । 
जब संसार के क्षणिक सुख भी वड़ी कठिनाई से मिल पाते हैं तो फिर शार्रवेती 
सुखों की तो वात ही क्या है ? संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए भी 
जीव को भगीरथ प्रयत्न करना पड़ता है यद्यपि उनकी प्राप्ति कर्मों के 
प्रवीन होती हैं । शुभ कर्मों का उदय होने से ही सुों की प्राप्ति होती है। 
अब प्रइव हमारे सामने यह है कि क्या शुभकर्मों का उदय जीव के 20738 
की बात है ? शुभ कर्म तो वही उदय में आयेंगे जो पूर्व में बान्धे होगे; 
जो बन्धा हुआ नहीं है वह उदय में भी नहीं श्राता 

कर्म वन्धने के पश्चात्‌ आत्मा की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती हैं। क्र 
व्यक्त चोरी नहीं करता वह स्वतंत्र है, वह चाहे कहीं भी सोये, बैठे, उ०-7 
उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता । जब उसने चोरी कर ली तो 
उसकी दद्या वदल जाती है । ठोक है, उसने चोरी अन्धकार में की जई कि 
उसको कोई देख नहीं रहा था किन्तु प्रातःकाल जब लोगों को पता चलता है 
चोरो का तव चोर की निन्‍्दा होती है । चाहे वह चोरी करके कहीं भी देश-पर- 
देश में चला जाये, वेश बदल ले, कुछ भी कर ले किन्तु खोज करने वाले 
तो उसको खोज ही निकालते हैं । परों के निश्वानों से, हाथों की अंगुलियों के 
निशानों से उसको खोज निक्राला जाता है ) देर हो सकती है खोजियों को खोज 
निकालते में | कई-कई चोट तो बीस-बीस वर्ष तक पकड़ में नहीं श्राते । ठीक 
है, रात्रि के श्रन्धकार में चोर को कोई देख नहीं सकता किन्तु चोर स्वयं ती 
अपने-भापको देखता है । जब तक चोर ने चोरी नहीं की थी या दूसरे शब्दों 
में जब तक वह चोर नहीं था तव तक वह स्वतंत्र था,निर्भीक था इसलिए 
जहाँ चाहे वहां आ-जा सकता था, उठ-बैठ सकता था किन्तु अब बोरी 
करने के पदचात्‌ उसको सारी स्वतंत्र क्रियाएँ प्रवरुद्ध हो जाती हैं । वह जह। 
भी आता है, जाता हे डरता रहता है, संदेह करता रहता है कि कहीं उसके 
पराछ्ध कोई पुलिस का आदमी या गुप्तचर न लगा हो । चोरी के पाप के कारण 
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उसके यरेहरे पर धरा, भय धौर परेघानी के बिद्व रपष्ट दिसाई देते हैं। 
उसडा पोद्ा इ जे बाते पुलिस के छाय शुरनत सम गाते हैं कि यह कोई 
रोर है, प्ररराधी है घषदा खूनी है। बढ़ पढ़ दा जाता है। हमारा यहाँ कहने 
का घरमिप्राय यह है दि. जोर या प्रारमा जब तक बोरो के बम से या पाप च्चे 
मुग्त दा तब तक स्यतत्र या घोर धारी के दापदमं के पश्चात्‌ वह पपने ही 
ढए॑ भें बर्पर र परतत्र हो दया । बरस में बन्पत है पादात्‌ प्रास्‍्मा को ऐसी दा 
हो जाती है दि यह किरतेस्यविमूद बन जाता है। इस किकठेंध्यविमूदृता 
जा! दारण होता हैं उसबो परतचता + बह जिसके तंत्र मं होता है उसी के 
प्रभृरृप उठे दसना पडता हैं । जंपे कोई पु डोरो से बन्धा हो, उसका स्वामी 
गोरी पर कर जिधर भी उसको ले जाना षाह्दे से जाता है, पशु का कोई वश 
नही घलता । प्रछु बी जिघर उसे ले जाया जा रहा हूँ उधर न जाने वी इच्छा 
भो हो तो भो उसब्रो इच्छा 4॥ १६ सदस्य नहीं होता । वह पराघीन 
जो दहूरा । इप्ती प्रडार जो जीव कर्म से बन्धा हुपा है बढ़े परतत्र होता है । 
यदि उसने प्रयुभक्म बान्ध रसे है तो शुभरुमंजम्य सास्तारिक खुछ उसकी 
इसे प्राप्त हो सपते है? प्रशुभ बर्मो का जब क्षय होगा या वे कमज़ोर पढ़ 
जायेगे घोर घुभ कर्मों दा जब उदय प्रायेगा तभी कही मुपो की प्राप्ति 
दो परे गी। प्रात्मस्वतत्र॒ता को छोने के बाद, कर्मों के बन्धनों से पाध्मा को 
सबिर सु मिल्ता करते है। रिठनी विश्वना है, भात्मा को भपने द्वारा 
हिये गये कुमों दा फल भोगने में भी स्ववतनता नहीं हैं। घात्मा ने शुभकर्म 
किये, मुझूत किये, पुण्योपाजंन किया -तंब कही जाकर वह साधारिक 
मु्ों को भोगने का घ्िवारों बना, वे सुख तो उच्चे मिलने ही चाहिए 
परलु पूईव॑ में डान्पे हुए सशुभकूमों का उदय जब तक समाप्त नहीं द्वोदा, 
जब तक उसवा भोग चालू हे तब तक उसवा पूर्वाजित घुम कर्मजस्य सु 
पात्मा को प्राप्त नही हो सत्र ता । यह विडयनां से ही तो बया है कि स्वये क्के 
प्रशित पर्मों का फल भोगने में भी जीव स्वतत्र नहीं हैं। यह छब होते हुए भी 
सासारिक सु्त भोगने की जीव की लालसा निरन्‍वर बनी रहती है। मघुभ 
कर्मों के परिणाम दु रू को कोई भी भोगना नहीं चाहता मोर पुण्यक्म दिये 
दिना ही फल सु भोगने की लालसा रखता है। घर्मासघत के बिना हो सुख 
घाहता है प्रौर पाप करके भी उसके परिणाम-दु सबो भोगना नहीं चाहुता। 
पपनो ही लापरवाही से यदि कोई रोग हो जाता हं, तो पोषधि से 
करके उसे बीच मे ही ददा देता चाहता है। महापराघ करके, वकीलों को भौर 
जिन्नाधिकारियो को घन देवर, रिश्दत देवर स्थायालय के दण्ड से बचना 
हवा है। जाने-प्रगजाने में यदि कोई बच्छा काम हो जाये तो उसके महान 
फल को प्रपेक्षा रखता है । तभी तो विसी कवि ने कहां हः 
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बहने लगती है। परतंत्रता के मिटते ही अश्रव स्वतंत्रता उसका ग्रक्षय घन बन गया 
है। भ्रव तो उसके पास आनन्द का ग्स्‍क्षय भण्डार है । परन्तु इस बात को 
प्रचछी तरह समभ लेना चाहिए कि इस अवस्था तक वही व्यक्ति पहुँच सकता 
है जिसको 'स्व' के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया हो । सचाई प्रौर 
श्रच्छाई का जिसमें सामंजस्य हो गया हो, दूसरे शब्दों में जो सम्यकत्व का 
घनी बन गया हो । | 


जैन-भवन, डेह (नागौर) १३ अगस्त, १६७६ 


आत्म-विकास की पद्धति 


शास्पत सुखो रे प्राप्ति आत्मा को उच्चतम स्थान पर पहुँचने से होती है। 
क्षा स्थान दो अपेक्षाओ से होता है : प्रथम क्षेत्र वी अपेक्षा से होता है। क्षेत्र 
बी अपेक्षा से आापमा डा ऊँचा होना कोई भी महत्त्व नहीं रखता। स्थान की 
अपेक्षा से तो यदि बौआ भी मन्दिर के कलश के ऊपर जाकर बैठ आये तो क्या 
सको भन्दिर में विराजमान प्रतिमा रूप भगवान्‌ के समात आदर मिल सकता 
है? ऊँ बंदने भाव से कुछ नहीं बनता। क्षेत्र की दृष्टि से आत्मा ऊपर से 
ऊपर जहू) सिद्ध भगवान विराजमान है वहीँ पहुँच सकता है। यहे कोई कल्पना 
भात्न नहीं है, वास्तव में सामान्य आत्मा बी भी वहाँ तक पहुँच है। आत्मा के 
पिद्ध क्षेत्र मे पहुंचने भात्र से कोई काम सिद्ध नहीं हो जाता। क्षेत्र की दृष्टि 
से जो आत्मा ऊँचे जाता है वह एकेन्द्रिय आत्मा जाता है। एकेन्द्रिय के अन्दर 
भी बादर नही किन्तु सूदम हो जाता है। सूदम पृथ्वी, सूष्म अप्‌, प्रेम तेजस, 
सूदम वायु और भूद््म वनस्पति--ये पाँच सूदम स्थावर हैं। ये सारे के सारे लोक 
मे ध्याप्त हैं। लोक का बोई भी भाग इनसे अदछूता नही हैं। आपके और हमारे 
मध्य में जो खाली जगह दिखाई देती है, यह कल्पनामात्र है। वास्तव में साली 
जगह कह है? सब ठसाठस भरी हुई है। जँसे काजल की कूपली में काजल 
टसाठस भरा होता है। ऐसे ही समूचे लोक मे जीव ठसाठस भरे पढ़ें हैं । चाहें 
दे मूढम झूप में हो घाहे बादर रूप में | यह जो कभी-कभी पदार्थों पर लीतलन 
या फूलन बाप देखा करते हैं वह बादर वनस्पतिकाय है। जो सूद्ष्म हैं, वह तो 
दृष्टिगोचर भी नही होती किन्तु सवंत्र भरी पड़ी है। 

इसी प्रकार इस बात को कौन सत्य मानेगा कि आपके ओर हमारे बीच 
मे जो अन्तराल है उसमे अग्नि है, डिन्तु नग्लि की सत्ता सत्य है। यह जो समूचा 
सोक है उसके अमुक-अमुक स्थानों पर बादर जग्विकाय है। बादर अग्निकाय 
का याद आपके और हमारे मध्य मे अभाव होता तो माचिस की ठीलीबी 
रगड़ से यहाँ अग्नि कंसे पंदा हो जातो २ अग्नि ने स्थूल रूप धारण कर लिया 
ठो हमने देख लिया दिन्‍्तु जब वह सूदम रूप में थो तब हमे दिसाई नहीं देती 
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थी । दिखाई न देने का अर्थ यह कदापि नहीं था कि अग्नि का अभाव था। 
इस प्रकार जब बादर अग्निकाय है तो सूक्ष्म अग्निकाय सर्वत्न व्याप्त हो तो 
इसमें कोई आश्चर्य करने की वात नहीं है । इसी लिये ज्ञानी पुरुषों का कथन 
है कि सूक्ष्म स्थावर सारे लोक में व्याप्त हैं । इस सूक्ष्म स्थावर के रूप में 
हमारी आत्मा लोक के ऊँचे से ऊँचे भाग में जाकर रही हुई है। एकेन्द्रिय की 
सूक्ष्म अवस्था के रूप में इसने पर्याप्त समय वहाँ बिताया है । अपनी अवस्था के 
अनुरूप इस आत्मा को वहाँ रहकर भी पुनः नीचे आना पड़ा। सिद्ध भगवान्‌ 
के आत्मप्रदेशों वाले क्षेत्र में रहकर भी हमारी आत्मा को नीचे गिरता पड़ा। 
वहाँ रहकर भी यह मुक्त नहीं हो पाई। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि भाढठ 
कर्मों को क्षय करने वाली मुक्तात्माओं के मध्य में रहकर भी स्थावर नीचे 
क्यों आ गये ? तो इसका उत्तर है कि राजमहल के अन्दर सफाई करने वाले 
भी तो जाते हैं, नोकर-नौकरानियाँ, दास-दासियाँ सभी वही तो रहती हैं किन्तु 
राजा और रानियों के समान उनका अधिकाधिक जीवन थोड़े ही होता है। वें 
तो केवल जी-हजूरी और परितचर्या के लिए होते हैं राज परिवार के सदस्यों 
की | कक 
तो हमारा जो प्रसंग चल रहा था वह यह था कि आत्मा क्षेत्र की अपेक्षा 
से सिद्ध शिला तक भी चला गया, वहाँ पर्याप्त समय तक रहा भी किन्तु उसका 
कुछ भी उद्धार नहीं हुआ, उसे अस्त में पुनः नीचे ही आना पड़ा। नीचे इस 
लिये आना पड़ा कि वह मात क्षेत्र की अपेक्षा से ऊँचा गया था। वास्तव में 
आत्मा का उद्धार तो त्व संभव है जबकि वह ग्रुणस्थानों की अपेक्षा से ऊँचा 
चढ़े । गुणस्थान की अपेक्षा से तो वह पहले गुणस्थान में ही था । सूक्ष्म एके- 
रिद्रय का ग्ुणस्थान तो पहला ही होता है। इस प्रकार पहले ग्रुणस्थान में रहने 
वाला जीव नीचे से ऊपर तक भले ही कितनी बड़ी उड़ान क्‍यों न भर ले किन्तु 
उसका किसी भी प्रकार से विकास नहीं होता । स्थान की अपेक्षा से ऊपर जाना 
कोई भी महत््व नहीं रखता। शास्त्रकारों का कहना हैं कि आत्मिक उत्थान के 
लिए ऊपर चढ़ना हो तो अवस्था की दृष्टि से चढ़ना चाहिए। आत्मा जिस 
अवस्था में हो, उससे ऊँचा चढ़े । केवल पहले ग्रुणस्थान में ही नीचे से ऊँचे 
चढ़ने की अनेक अवस्थाएँ हैं । पहले गुणस्थान में नीचे दर्जे का स्तर भी है और 
ऊँचे दर्जे का स्तर भी है। एक तो आत्मा पहले ग्रुणस्थान के नीचे से नीचे स्तर 
पर था और अब पहले ही गरुणस्थान के ऊपर से ऊपर स्तर की अवस्था में भा गया 
तो इसको आत्मा की उन्नति समझना चाहिए । इस प्रकार आत्मा ज्यों-ज्यों आगे 
के गुणस्थानों में चढ़ता है उसका महत्त्व बढ़ता जाता है । च 
मिथ्यादुष्टि-गुणस्थान की मान्यता के अनुसार तो अच्छा ढुरा अतीत 
होता है और बुय अच्छा लगा करता हैं। अच्छा लगे चाह चुरा सब जा बाव 
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बहने योग्य होती है उसे को बट्ना ही परुठा है। मिस्दा दृष्टि बाते स्यक्ति 
जो यदि दोई अाप्मोन्लाद के [छय इडू तो बह डात रच्दो हावी हे भोर अच्छे 
के पिये हू ९ दो जादी है । अच्छा ब्यक्ति ही अच्छी दात बद्दा करता है। जंमे 
हिजाई अष्छा ध्यकिद बिसी को बहू. “य जिउन राग-श्ग है, भाग-विलाम हैं, 
सद जाएगा के पतन के दारण हैं। भाविध्य मे भो एनई दुष्परिषास स्वरूप 
अआर्ति उठानी पड़ खबती है। इसलिय एनब) रदाग करा यह त्याग और 
इराग्य बी दाद आरमा के [लए अच्छी है। मद सुतने बाला इस बात वो यान 
मेदा है तो भविष्य मे उछका भारमा दु रा ख बंध दवा है। डिन्‍तु सुनन दाना 
रद मिप्यादृष्ट है सो बहू इस घात वो अच्छी नहीं मानता ओर बहने वाले 
पर द्ंप रो बुद्धि रथदा है। बहू तो भच्छो सम्मति दने वाले का अपने जीवन मे 
हल्तणेप व रने बाला सभ्ता है । यह पहू भी छोचने लगता दै कि, मैं संसार 
के बामकाज नि शक होकर कर रहा था, जीवन का आनन्द घूट रहा था। इस 
ब्यक्ति मे भविष्य बा भय दिखाकर मेरे मन पर एसा प्रभाव डाला है कि अब 
[रिसी बाम को करने में रुचि ही नही होतो । रिखी भी दास को करते समय 
मेरे भन मे ट्चिकियाहट-सी होने लगठी है। सारा का सारा जीवन का आनद 
किरफिरा कर दिया है इस व्यक्त ने ।/ इस प्रकार मिष्यादृष्टि पुरुष अच्छे 
भो बुश समझा फरठ है । इसके विपरीत जो बुरा व्यक्ति है, जो उसकी भावना 
के अनुभार बात करता है, उसवी है में हूं मिलता है, बह उसकी प्यारालगता 
है। जो अच्छा है वह बुरा लगता है और जो बुरा है वह उसे अच्छा लगता 
है-यह एक विपरीत या विश्द्ध भान्यता हो गई इसी लिये यह मिथ्यादुध्टि है 4 
पहले गुणस्थान का नाम है मिध्यात्व गुणस्थान। 

पहले जो अच्छे के प्रति द्वेप था ओर अच्छे की बात सुनते ही खलती थी, वह 
दैप भाव इसमे मन्द पड जाता है। बुरा तो उसको पहले भी अच्छा लगता था भौर 
अब भी अच्छा लगता है, अन्तर इतता था गया है कि अब उसको अच्छा भी अच्छा 
जगने लगा है। बह सोचता है, “यह बेचारा अपनी बात बहता है, इसके पास जो 
है बह तो वहेंगा। जो कहता है, ठीक ही बहता है (/ अच्छा और बुरा दोवों को 
बहू अच्छा समझने लग गया है। अच्छे के प्रति अब उसमे थोड़ा राग भी उत्परन हो 
गया है। अच्छी बातो के प्रति अब उसके मन में द्वेप भी भावना नही रह गई है। 
अच्छी बात को मुनकर अब वह चिढ़ता भी नही है। बह यह भरी सोचता है कि 
यह व्यक्ति सो सभी को यही बात कहता है, सोई भी इसका दुरा नहीं मानता वो 
में क्यो बिंदूं। इस श्रकार अच्छे कौर बुरे दोनो को अच्छा समभला “मिथ गुण 
स्पान' बहलाता है। इस ग्रुणस्‍्त्यान के आने से उसबी अवस्था में पखितंन भा 
गया है । पहले वह जिएनश समय बुरे के साथ बुरी प्रवृत्तियों में व्यवोद करता 
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स्थिति में भी इलायची, सोंठ और लौंग डालकर जेल को और पवित्न किया गयी । 
फिर केवड़ा और गुलाव जल डालकर उसको सुगन्धित वनाया ग्यां। इस सारी 
प्रक्रिया के पश्चात्‌ प्रधानमंत्री ने उस जल का आचमन किया । वह जल अत्यन्त 
सुगन्धित, सुस्वादु और हल्का वन गया था। तब प्रधानमंत्री ने राजा को अपने 
घर पर निमंत्रित किया भोजन के लिए। व्यवितगत रूप से प्रार्थंधा की दरवार 
से, “अन्नदाता ! कभी-कभी तो हमारे ज़ैसे अनुयायी कर्मचारियों के घर का भी 
तो आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए आपको ।” 
आग्रह करने पर राजा ने प्रधानमंत्री का मिमंत्रण स्वीकार कर लिया। 
पधार गये प्रधानमंत्री के घर दरवार साहव । बड़े मनुहारों के साथ उनको भोजन 
कराया जाने लगा । राजा जव भोजन से पूर्ण रूपेण तृप्त हो गये तो एक जल का 
गिलास सामने रखा । इतना सुगंधित, सुस्वादु और हल्का कि दरवार का खाया- 
पिया सब हजम हो गया। पेट पुर्णतया हल्के अनुभव किया दरवार ने जल पीते 
ही | इस जल ने राजा पर जादू-सा कर दिया । दरवार ने पूछा मंत्री से, “तुम 
सदा ऐसा पानी पीते हो, किस कुए का पानी है, यहाँ हमें तो ऐसा पानी कभी भी 
सुलभ नहीं होता ? हमारे यहाँ का तो पानी भारी है, यह पानी तो इतना.पाचक' 
है कि जो कुछ खाया था सब भस्म हो गया और .अब पुनः खाने की रुचि जागृत 
हो गई 
“अन्नदाता, यह बड़ा ही कीमती पानी है । इसका जलाशय, तालाव वर्गरह्‌ 
सब अलग ही प्रकार के हैं ।” राजा ते वीच में ही मंत्री की वात को भंग करते 
हुए कहा, "छोड़ो इन बातों को | तुम जैसा पानी प्रतिदिन पीते हो वैसा हमको 
तो कभी नसीब ही नहीं हुआ । जितना खर्चा लगे, खजाने से निकलवा लेना, मुझ 
तो अतिदिन ऐसा ही पानी सुलभ होना चाहिये। अब तक तो मुझे.ज्ञान नहीं था 
कि ऐसा पाचक पानी भी है संसार में | आज पीया है तो पता चला है। अब तो 
दूसरा पानी अच्छा भी नहीं लगेगा। जैसे भी हो सके मेरे लिये ऐसे ही पानी की 
व्यवस्था करो । 
प्रधानमंत्री को राजा की वात सुनकर हँसी आ गई। राजा ने हँसी का 
कारण पूछा तो प्रधानमंत्री ने कहा, “अन्नदाता ! यह पानी बड़ा ही स्वच्छ, 
शीतल, सुगन्धित और पाचक है। आपके द्वारा इसकी प्रशंसा सुनकर मुझे हँसी 
आजा गई ।” 
“प्रशंसा सुनकर भला हँसी आने की क्‍या वात थी ?” राजा ने बड़ी उत्कंठा 
से पूछा 
“हुजुर ! यह पानी उसी खाई का है जिसके प्रान्त भाग में पहुँचकर आपने 
और प्रजाजनों ने दुर्शन्‍्ध के कारण नाक बन्द कर ली थी ओर मेरी हेंसी उड़ाते 
हुए मुझे पीनस का रोगी बताया या ।?! मंत्री ने बड़ी शालीनता से राजा का 
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उत्तर दिया। 
“यह बात मद पा असमभग है। मैं इसे बभी नहीं मान सकता ।” राजा ने म्ली 
शो शात का प्रध्यास्थान गिया। 
“हम आपके सामने उसशोधन वी सारो प्रक्रिया करके दिखा देगे, तब तो 
आप मानेंगे ? 
मंत्री मे राजा को विश्दास दिलाते हुए बहा । 
राजा ने स्वीडृ ति दे दी । जेंसा का जेसा जलशोघन का प्रयोग प्रधायमत्री ने 
अपने पर पर किया घा यंसा का वैसा राजमहल में राजा के सामने करके बता 
दिपा। राजा ने जब वह शुद्ध पानी पिया तो उसको विश्वास हो गया। मत्री से 
पूछा, “आपने यह बिदा बह से सीखी ?" इसके उत्त र मे प्रधानमत्नी ने कहा, 
*हुजूर ! यह तो एक सामान्य बात दी, आपको इस पर आश्चयं नहीं करना 
धाहिये। हमारे सर्वजों के लिदान्तो में आता हैकि विश्व में पुदूगलो का 
परिषतित होने का और परिणमित होने का स्वभाव होता है। कल शाम को 
हमने बहुत बढ़िया ऐै बढ़िया भोजन खाया था। भोजन में दाल का सीरा, खौर, 
पिश्ता की प्रक्कियौं, बादाम का हलवा आदि-आदि अनेक प्रकार के स्वादिप्ट और 
सुगन्धित पदार्प थे। वे सारे पदार्थ हमारे पेट मे जाकर रात-भर में मड़ गये और 
दुर्ग्धित हो गये। जब शुभ पुदूगलो का अशुभ पुदुगलों के रूप मे परिणमन हो 
सकता है तो अशुभ पुदूगलो का भी शुभ के रूप मे परिणमन हो सकता है । यह तो 
प्रतिदिन के अनुभव की बात है कि रात तो पढती है किन्तु बह निरन्तर तो नही 
रहती, इसी प्रकार दिन आता है तो वह भी सदा स्थायी रूप से नही रहता । रात 
और दिन दोनो का स्थाभाषिक चक्र चलता रहता है। ठोक इसी प्रकार पुदुगलों 
का स्वभाव भी परिवतंनशील है| पेट मे रखे पदार्थ के अतिरिक्त आप किसी 
मुगम्धित खाद्य पदार्य को एक कटो रदान मे ही बन्द करके रख दो, सात दिन के 
बाद दककन खोलो तो आप वहां दुरगंग्ध पाओगे । यह दुर्गन्‍ध कही बाहर से महीं 
आती, यड्ट तो पदार्ष में ही अन्ठनिहित होठी है । पदार्थ की ताज़गी के समय बहू 
ददी रहती है, गोणरूप मे होती है, ताडंगी समाप्त होते ही दुर्शग्ध मुख्य रूप 
घारण कर लेती है।' 
राजा के मन में इस सिद्धान्त ने घर कर लिया और उसने प्रधानमत्री से 
थूछा ; “आपने यह घिद्धान्च किससे सीखा जरा और दिस्तार से इस पर प्रकाश 
डालिये ।/ 
प्रधानमद्दी ने राजा को समग्र सिद्धान्द विस्तार से समझाया कौर यह भी 
बताया कि इसका विस्तृत विवेचन हमारे आायमों मे आता है। राजा मंत्री 
3 4 ५ -बड़ा प्रभावित हुआ बौर धावक के ग्रतों को ग्रहण 
गया। अच्छे श्ावक ऐसे-ऐसे महान्‌ ढाय कर देते 
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हैं ।॥ अव वह राजा प्रधानमंत्री का शिष्य बन गया था। साधुओं के द्वारा: श्रावक 
बनानाः कोई, बड़ें आश्चर्यी की वात नहीं है जन्कि, कई श्रावक भी! ऐसीःधामिक 
बुद्धि के धनी होते हैं कि वे बड़े राजाओं तक को श्रावक बनाः डालते हैं।' जिस 
काम को, एक साप्रु अपने पूरे जीवन में नहींःकर सक़ा उसः महान्‌ः कार्य्र' को 
जस्बुकुमार ने एक रात्ि में कर डाला था। गृहस्थ ही तो था उस सम्रग्रावह; 
किसी धर्मस्थानक में तो नहीं बैठार था। वह तो भोग-भवनः कीः चित्रशाल्लिक़ा में 
विराजमात्र था ।:सर्वत्न विलासः और रंगमंग़ल” का वातावरणा था ॥उसमे एक 
रात्ति में ही पाँच सौ- सत्ताईस. जवों को प्रतिबद्ध वः विरक्‍्त- कर दिया" ऐंसीः 
वेराग्यकी भावना जागृत कर दी उन' सब्रमें कि सबने दीक्षा; ग्रहण" कर लीः।।' 
ऐसे होते थे प्राचीनकाल में श्रावक' जो दूसरों! को भी: पक्‍क़ाः कर देतें। थे।' आजा 
खुद की ही सुध-बुध नहीं है।! 

सारांश यह है कि अवस्था व, स्तर की अपेक्षा!से आत्मा; जो! उन्नति करताः 
है, वही वास्तविक उन्नति होती है।-उन्नत होते'के पश्चात! भी कई आत्माएँ 
असावधानी से पुनः पतित हो जाती हैं किन्तु जो सम्यक़त्व!में आक़र- स्थिरू दृढ़: 
व अटल हो'जाती हैं उन-पर किसी भी वाह्म. पदार्थ काः प्रभाव।नहीं'पड़ सकता॥ 
सम्यकत्वी व्यक्ति बुरी से 'बु री. वात-कोः भी अपने अन्दर: अच्छे. रूप में'परिण ता 
करने की“ शक्ति'से सम्पन्न होता' है'।' वह. तो उप्ासक हीः 'सच़ाई/और/ःअच्छाई'' 
का होता. है। 'आप्र भला तो जग भला! इसाकहाव्तः कोः वास्तक़ में वही 
चरितारथ करता है । 
जैन-भवन, डेंह' (नागौर) १४अगस्त, १६७७ 
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धर्म क्रियाएँ और धर्म ध्यान 


गुद पम्पकद ही शाप्वत मु्यों का जनक है। झस हमने प्याने के विपम 
मै इतंग भारम्भ 4िएा था। प्याम घार प्रकार का द्वोद। है. (१) आतंस्याना 
(२) रोद्प्यान, (३) धर्मेध्यान और (४) शुक्ल घ्यान । इन चारों ध्यानों मे से 
पल लोग धर्मप्यान का सन्देश आएको दिया करते है। सामान्य और विशेष सभी 
प्रसगों पर दे आपनो धर्मृध्यान बता उपदेश दिया करते है । बस्नुत धर्मध्यान का 
कोई जास प्रतग नदीं बहा जा पक्का! फिर भी स्पवह्षासत धरमंध्यान के झूछ 
जाप प्रयम है । धातुर्मास भी धर्मभ्पान का खास प्रधग है और उसके अतिरिक्त 
जद मुनिराज नगरों भौर देझ्वातों मे प्रवेश करठे है वे भी धर्मंध्यात के प्रसग द्वोते 
है। बन्तों के बभाव मे भी अप्दमो, इतुर्दशो, पाध्चिक तिथि आदि बड़ो तिथियों, 
के दिनो में भी लगनशीज़ व्यवित अनेक अकार के त्याग ओर ब्रत ग्रहण किया” 
करते हूं। सापायिक ओर प्रतिक्रमण भी उन दिनो में विद्ेप रूप मरे करते हैं।, 
पांच तिपिय, बड़ी तिपियों के रूप में मानी जातो हैं--द्वितो या, पच्मी, अप्टमी, 
एकादशो और घतुद्दं शी । इन तिथियों मे भी धर्म ध्यान का विशेष महृत्त्य और प्रसमः 
होता है। एसका अभिप्राय यह कदापि,नही है कि इन तिथियों के अतिरिक्त 
धमंध्यान का कोई मदृत्त्व ही नहीं है। असली बात तो यहू है कि जिन व्यक्तियों, 
में धर्म के प्रति प्रेम है, भेठा है भौर लगन है वे तो प्रत्येक तिपि को ही पषाणक््ति, 
अध्टमी-+चतुर्दशी की ही तरह धर्मध्यान करते हैं । विश्ञेप प्रसगो का संकेत तो उतत 
स्यक्षितयों के लिये रिया जाता है जिनका धम के प्रति प्रेय शियित है। घार मास 
के चातुर्मास में क्या सब दिन एक साोये होते हैं ? उत्तर 'नही/ में है। दुछ दिना 
विशेष महत्त्वपूर्ण होते हैं। पर्यूपकपर्व के बाठ दिन बंसे द्वी ठो हैं झिनमे सदत्सरो- 
का महापर्द भी समार्विष्ट है । 
जव-जब धर्मप्यान की बात का प्रसग बाता है तब-तब लोग यही समझते हैँ 
कि सामायिक करना, प्ोपध करना, उपवास, दया, जायबिल करता, भ्रतिक्रमण 
करना इसी का नाम पर्मध्यान है। बारतद में ये धर्मघ्यान नहीं हूँ, ये तो घरमं- 
कियाएं हैं। या यों कहो हि ये धरम के कार्य हें। एक स्पान पर देठ जाना, यत्न थे 
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बोलना, खुले मुँह नहीं बोलना, कच्चे पानी का संस्पर्श नहीं करना, विजातीय 
का स्पर्श नहीं करना, सचित्त को न छूना--ये सारी की सारी धर्म की क्रियाएँ 
हैं। ऐसा करने से धर्म की आराधना होती है । धर्म क्रियाएँ और धर्म ध्यान दोनों 
का पृथक अस्तित्व है। लोग प्राय: कहा करते हैं, “कि हम तो निम्नकर्थित बातों 
को ही धर्म ध्यान समझते आये हैं, ज॑से गुरुमहा राज की तीन वार वन्दना की तो वे 
पहली बार फरमाते हैं 'दयापालो' दूसरी .बार में कहते हैं “धर्मध्यान करो! 
और तीसरी वार जब सुखसाता पूछी जाती है तो कहते हैं 'देव, गुरु और धर्म की 
कृपा से सव आनन्द ही आनन्द है।' इस प्रकार महाराज के धर्मध्यान करने के 
संदेश में हम तो इन्हीं क्रियाओं को समझते हैं ।' इस प्रकार का समझना जन न्ति- 
पूर्ण है। धर्मध्यान और धर्मक्रिया में तो बड़ा अन्तर है। हमें ज्ञात है कि धर्मेत्रिया 
और धर्मध्यान में जो भी सरल मार्ग है, आप स्व वही पसन्द करेंगे। तो सर्वेश्रथम 
तो आप यह समझने का प्रयत्न करें कि धर्मेक्रिया और धर्मध्यान में अन्तर दया 
है? धर्मक्रिया तो एक स्थान पर वैठकर भगवान्‌ का नाम लेना, भजन स्मरण 
करना, सामायिक-प्र तिक्रमण करना, पौपध, दया, तपस्या आदि करना गेतो 
धर्म की क्रियाएँ हैं। अव धर्मध्यान के विपय में समझिये । धर्मध्यात में ध्यान 
शब्द बड़ा ही सारगर्भित है। सामान्य व्यवहार में भी हम कई बार कहा करते हैं 
'किधर है ध्यान तुम्हारा, कई वार पुकारने पर भी जब वह उत्तर नहीं देता तो 
और जोर से कहना पड़ता है कि 'अरे श्रीमान्‌ जी, कहाँ खो रहे हो ?” इससे स्पष्ट 
है कि ध्यान अलग चीज है और किया अलग | क्रिया तो देखी जा सकती है किन्त 
ध्यान दिखाई नहीं देता। सामने वाला व्यक्ति क्या क्रिया कर रहा हैं, यह तो 
स्पप्ट दिखाई देता है किन्तु उसका ध्यान किधर जा रहा है और कहाँ केन्द्रित है. 
इसका तो कुछ पता नहीं चलता । इस प्रकार क्रिया वहिरंग है और ध्यान अन्तरंग 
है। सामायिक, पौपध आदि धर्म कियाएँ हैं ओर समभाव के विचारों का चलना, 
साधुवा का चिन्तन करना आदि धर्मध्यान हैं। आप क्रियाएँ तो करते हैं किन्तु 
आपका ध्यान भी क्रियाओं में केन्द्रित रहता है या नहीं यह वात सन्देहात्मक 
है। यदि हमारी क्रिया के साथ-साथ हमारा ध्यान भी उधर ही केन्द्रित हो जाये 
तो क्रिया में ध्यान का पुट लग जाने से ध्यान का सहयोग क्रिया को मिल जाता 
है। इससे क्रिया में दुगुता वल आ जाता है और क्रिया की शक्ति अधिक बलवती 
हो जाती है। क्रिया में शक्ति का समागम ध्यान से ही सम्भव है। अब आप भली- 
भांति समझ गये होंगे कि धर्म क्रिया और धर्मंध्यान मे क्या अन्तर होता है । 

अब प्रश्न है सरलता का, क्रिया सरल है अबवा घ्यान सरल है। दोनों का 
विवेचन आपके सामने कर दिया गया है। कार्यरूप से वाहर दीखने में आने वाला 
कुछ भी हो वह क्रिया कहलता है और मनन-चिन्तन के रूप में विचारों का सवाह 


् 


ध्यान है। क्रिया समय पर आश्नित होती है। सामायिक के लिए आपका कस से- 
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45584 बा धमय चाहिये, जड़ी अप सामादित इश्सबड़े हैं। 4 ति+ 
ध्यरण थाई मर्भ ि भी अधिव शमप अदेद्विए है। ष्या, जपस्दा बाप, पाला, 
ता नग्न | यार 8, छस्पा एंड समझ की अगडग्उझूगा पहली है। 
मर हित यके विसी भी धमक्िया बा कर्मा सम्भड नहीं है। क्स्तु 
बलगएएे रे +्द्त ममय री माय महू इग्ठा। सगे थे बिचार करने म, 
गा हम ह प्याज जर्ने मे भारत अधग प्रमय 8 । अाइप्यव ता नहीं पष गे 
शरीदरे  भवर्पा मेंभाष॑ प्र घापत्‌ हुए, दुदात पर बंढ़ हुए. माल वात गए 
ये हुए, देधने हुए, बुछ थी बने हुए धामव विद्यार अपने मन में रस 
हो । धमंध्यान १र सगज है, बोई ध्रमय दा बन्धन धरमंध्यान के लिये नहीं 
कर अब जाए स्दय निषें प्‌ हे सहते है कि किया पी] अथवा ध्यान सरस है। 
एकरवर से पही बहगे क धमध्यान सरल है भौर जिया बढिन है 
भा के स्पास्यान में धमं ध्यान वा हो विश्वेषण मुझे करना है और एसरी 
सतना पर प्रदाश डालना है। बर्षों से धर्म वो किया करते आये है, एसलिये 
सामाविक पैसे बरना ? यह सब थापक्रों ज्ञात है। स्वप्रपम घर से बलकर 
फानक में आते है, भार्ग थे जाने-जनजाने में हुई जीव-बिराधना का 
ईवपिपिए: व रसा, इच्छा बारण बी पाटी बोसना, पापो बी विशेष शुद्धि के लिये 
पइतिक्रण करना, उन महापुरुषों का जिन्होंने समता भें धर्म बताया है और 
पैमता था प्रियाएमक रूप जिन्होंने अपने जीवन मे उतारा है--उतकी स्तुति 
पैरना 'सोगस्ग' के शब्दों से, सामायिक वो प्रतिज्ञा प्रहण करने के लिए, अमुक 
समय क्षठारह्‌ हो प्रापोंसे विलग रहने के लिये 'करेमि मते” की पाटी बोलना 
(एसमे मन, पंच, काया से स्वय पाप करने के एवं दूसरो से पाप करवाने के 
प्रत्यास्यान रहते है) अन्त भे सी हुई प्रतिज्ञा पर मुहरछाप लगाने के लिये 
“नमोत्त्युण” वी पाटी से नमस्कार करना आदि-आदि धर्म की क्रियाओं से आपका 
भलोभाति परिचय है। 
सामाणिक का चरम सदक्ष्य सिद-पद की ग्राप्ति है । इस परम लक्ष्य की धुर्ति 
के लिये सामामिक में वी जाने वाली धर्मक्रियाओं कर जितना महत्व है, उससे 
बही अधिवः धर्मध्यान व ध्मबिन्तन बय महत्त्व है। लेकिन आपको तो ज्ञान ही 
नही कि धमंध्यान बसे किया झाता है। अपने विचारो मे धर्मचिन्तन की रति 
फंस रखी जाये? शास्त्रों भे चारो ही भ्रकार के घ्यानो का विस्तृत दिवेचन 
मिलवा है। निजंरातत्त्व के बारह भेद हैं : (१) अनशन, (२) ऊनोदरी, 
(३) भिक्षाबर्या, (४) रमपर्त्याग, (५) बायकलेण, (६) प्रतिसलीनता, 
(७) प्रायश्चित, (८) विनय, (&) देयावृत्य, (१०) स्वाध्याय, (११) घ्यान 
और (१२) ब्पुत्सगं। ध्यान निजेरा कत्त्व का एक भेद है। बारह प्रकार के 
देपों का बर्णन निशा तत्त्व मे ढिया गया है जिससे ध्यान का म्यादवा स्थान या 
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भेद है। निर्जरा तत्व में केवल धर्मध्यान और शुक्लध्यान का ही वर्णन नहीं आया 
है किन्तु आतंध्यान और रीौद्र ध्यान का भी वहाँ वर्णन है। इसका कारण है कि 
आत॑ और रौद्र ध्यान के द्वारा भी कर्मों की निर्जरा होती है। बिना चाहते हुए 
भी जो आपत्ति आ जाती है एवं उस आपत्ति को सहन करते समय जो 
आतंरोद्र ध्यान आता है, उस अवस्था में पुर्व के बँधे कर्म क्षय हो जाते हैं परन्तु 
नये कर्म भी बेध जाते हैं। इसके विपरीत धर्मंध्यान और शुक्लध्यान में पूर्व- 
आवद्धकर्मो का मात्र क्षय ही क्षय होता है, नये कर्मों का बंध नहीं होता । इस 
प्रकार चारों ही ध्यान निर्जरा के कारण हैं । दो ध्यानों में पुराने कर्मों का 
क्षय और नये कर्मों का वंध साथ-साथ होता है, एवं शेप दो ध्यानों में कर्मों 
का केवल क्षय होता है, वंध नहीं होता । धर्म ध्यान के विवेचन में शास्त्रकार फर- 
माते हैं कि चार प्रकार से धर्म ध्यान होता है जिसमें पहला भेद है “आज्ञाविचय' । 
जिनेन्द्र भगवान्‌ ने हमें क्या आज्ञाएँ दे रखी हैं और अन्य सर्वज्ञों ने भी 
हमारे आत्मकल्याण के लिए कौन-कौन-सी आज्ञाएँ प्रदान की हैं, किन-किन 
बातों का विधान और किन-किन वातों का निषेध किया है--इस वात का 
वारंवार चिन्तन-मनन करना चाहिये। मनुष्य सदा यह सोचे, “मैं जो भी कार्य 
कर रहा हूँ वह भगवान की आज्ञा के अनुसार है या विरुद्ध है? जिस कारें को 
करने में उद्यत हूँ उसका भगवान्‌ ने विधान किया है या निषेध कर रखा है ?” 
किसी भी कार्य को करते समय मन में इस प्रकार का विचार रहना चाहिये | यह 
तो आपके हाथ की वात है, आप वड़ी सरलता से इसे कर सकते हैं । शास्त्र में 
प्रधान रूप से यह वात कही गई है कि प्रत्येक कार्य करते समय केवल मन में यह 
विचार करते रहना चाहिये कि “मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह वीतराग की 
आज्ञानुसार है या नहीं ? ” आपको यदि वीतराग भगवान्‌ की आभाज्ञा का ज्ञान न 
भी हो कि उनकी आज्ञा क्‍या है तो भी उक्त प्रकार का चिन्तन करने से अपने- 
आप आपको अन्दर से उत्तर मिल जायेगा। आत्मा स्वयं साक्षी दे देगा कि अमुक 
काम करना अच्छा है अथवा बुरा । आत्मा आपको स्वयं बता देगा जिस काम 
का परिणाम भविष्य में अच्छा नहीं है वह नहीं करना चाहिये । आपके आत्मा 
की आवाज़ ही भगवान्‌ की आज्ञा का प्रतीक वन जायेगी । इसी प्रकार जिस काम 
का परिणाम भविष्य में अच्छा होगा उसको करने के लिए आपकी आत्मा प्रेरणा 
देगी, ऐसी आत्मा की आवाज़ को वीतराग भगवान्‌ की आज्ञा का पालन समझ 
लेना चाहिये । मनुष्य अपने आत्मा की आवाज़ को सुने चाहे न सुने परन्तु 
आत्मा शुभ और अशुभ परिणाम की सूचना देता रहता है। यह तो आन्तरिक 
संसार है, ये सारी को सारी वातें आत्मचिन्तन से सम्बन्ध रखती हैं। जिस 
व्यक्ति का चिन्तन जितना ही निविकार एवं पवित्र होगा उतनी ही पवित्र आवाज 
का उसके आत्मा से आविर्भाव होगा। यदि किसी भी कार्य को करते समय 
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मन में प्रसन्‍्तता है, तो समा सेना चाहिये कि यह भगवान्‌ की आजा के अनुकूल 
है और पदि इसके विपरीत बिभी गाय छो शर्ते समय मन मे ग्नानि है, दुख 
है, सम्देह है, भय है तो समझ्त लेना घाहिवे कि यहाँ भगवान्‌ की बजा नहीं है। 
ये विषार है धमंप्यान से सम्बन्ध रफ़ने वाले । ऐसे सोग जिनको शास्त्र-भ्रवण का 
मुयोग नहीं मिल पाता और जो छास्व-क्ान पे सइंया अनभिन्न हैं उनको जात्मा 
के अन्दर से ही शुभाणुभ अनुभूति द्वो जाये--इसके लिए ध्मध्यान की परमा- 
वश्यतरता है। 
भ्रमवान नो सब के है। भगवान्‌ के ऊपर जो दावा करता है, उन पर जो 
अपना अधिवगर जमाता है, उनकी अधिक भक्ति करने के कारण अथवा उनवी 
अधिक आशा पालन करने के कारण- एरू भोर तो ऐसा व्यक्ति है या भक्त दै 
और दृहरी ओर वह झ्यक्तित है जो न तो कभी भगवान्‌ का भजन करता है, न 
उनको आशाओं का पालन करता है, न कभी उनकी प्रार्थना करता है और न ही 
उन पर अपना विसी प्रकार फा अधिकार जमाठा है--इन दोनो में से भगवान्‌ 
को बौन-सा प्रिय होगा, पहला या दूसरा ? यदि पहला मानेंगे दब तो भक्तों की 
सस्या बहुत फम रह जायेगी स्पोकि अधिक सल्पा वाले दो वे हैं जो भगवान्‌ 
की अपेक्षा करते हैं। इससे तो भगवान्‌ पाटे मे रहेगे। इसके अतिरिक्त यदि 
भवित, स्तुति अथवा आज्ञ-पालन वो ही आधार मानकर यह निर्णय लिया जाये 
कि भगवान्‌ तो भक्तों के ही हैं जा कि लोक में भगवान्‌ के मुख से ये शब्द 
बहनाये गये हैं, 'हम भकतन के भवत हमारे' तब तो भगवान्‌ के उपास्क बुत थोड़े 
मिलेंगे। भगवान्‌ का कार्यक्षेत्र, उनका साम्राज्य और आधिपत्य बहुत कम सोगों 
पर रह जायेगा । इन सब बातों को और विरोधी तकों को देखते हुए हम तो यही 
कहेंगे कि भगवान्‌ तो सबके है--भक्तों के भी और उनके भी जो उनके भक्त 
नहीं हैं। इस प्रकार सब उनके हैं, वे भी जो उनको भल्ला-बुरा बहते हैं। भगवान्‌ 
के धर कोई भेदभाव नहीं है। भगवान्‌ तो बस्पन्त निर्मल बात्मा हैं। उनका 
ध्वेय तो यही रहता है कि ससार के सभी प्राणियों का हविंठ हो, सभी भ्राणो सुखी 
रहें और सभी प्राणियों को आनन्द वी प्राप्ति हो। वे तो किसी का भी 
अमयल नहीं चाहते । ऐसे भगवान्‌ की जो आज्ञा है उनका पालन हमे जोदन के 
प्रत्येक क्षण में करना चाहिये। यदि इस प्रदार के विघारोंसे हम छंद अनु- 
प्राषित रहेगे तो हमारी आत्मा में एक दिन स्वतः झ्ञाव का प्रवाध हो जायेगा 
और हमको यह बोध हो जायेगा कि अमुक डाय॑ हमारे लिये और प्राघीमात्र 
के लिए लाभदायक है और परिणाम में मुखाइह है। इसी तरह अपुक कार्य 
हमारे लिये भी बुद्य है, अन्य प्राणियों के लिये भी अद्दतिरूर है और भविष्य मे 
इसका परिणाम भी दु.खावहं है। कई बार ऐसा भी होठा है कि मनुष्य 
भ्रदिष्य की उपेक्षा कर देठा है और वर्तमान को ही महत्त्व देकर चलता है । बह 
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सोचता है कि “भविष्य में जो होना होगा होता रहेगा, वर्तमान का लाभ 
उठाना चाहिए ।' कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत और भविष्यत दोनों की उपेक्षा 
करते हैं; वे महत्त्व, मात्र वर मान को देते हैँ । किसी कवि ने कहा भी है : 


“भाई वस्तु सोचे नहीं, आगम वांछा नाँय । 
वर्तमान वर्ते खरो, सो ज्ञानी जग माँय ॥ 


इस पद्य के अनुसार तो भूत और भविष्यत्‌ की तनिक भी परावाह न करके 
भनुष्य को वर्तमान की ही चिन्ता करनी चाहिये । यह ठीक नहीं है। लोगों ने 
उक्त पद्चय का भावार्थ सही नहीं समझा है, उसका अर्थ अपने मतलब का कर 
डाला है। वास्तव में तो उसका अर्थ है कि बीती बात का ध्यान करके आर्तध्यान 
नहीं करना चाहिए, चिन्ता में नहीं डूबना चाहिए क्योंकि जो जैसा होना था 
वह तो हो चुका है, उसमें अब परिवर्तन सम्भव नहीं है । जब व्यर्थ का चिन्तन 
किया जाता है तो उसका वुरा प्रभाव आवश्यक चिन्तन पर पड़ता है, इसी लिये 
वीती वात की चिन्ता न करने का ज्ञानी पुरुषों ने उपदेश दिया है। 
आगस वांछा नाँय' का अर्थ है कि वहुत-से व्यक्ति शेखचिल्ली के दिमाग 

के होते हैं। वेठे-वैठे वेसिर-पैर के मनसूबे वाँधा करते हैं ॥ “आज हमने यह 
किया है, इसका फल भविष्य में यह निकलेगा, भविष्य में जो होने वाला है उसका 
परिणाम यह होगा, वह होगा ।' इत्यादि-इत्यादि। ऐसे लोग वतंमान के संरक्षण 
का तथा वर्तमान से लाभान्वित होने का प्रयत्न नहीं करते। केवल भविष्य के 
मनसूवों का महल खड़ा करने में डूबे रहते हैं। मारवाड़ी भाषा में एक उक्ति 
भी है: 

“मारवाड़ मनसुवां डूबी पूर्व डूबी गानासु। 

खानदेश खाना सु डूबी, दक्षिण डूबी दाना सू ॥ 
इस प्रकार की भविष्य के लिए निरथंक कल्पनाएँ करते रहने से और मन- 
सूवों के पुल वाँधते रहने से मनुष्य वर्तमान में क्रियाशील नहीं वन सकता, 
वर्तमान में प्राप्त साधनों का सदुपयोग नहीं कर सकता । इसी आशय को ध्यान 
में रखकर ज्ञानी पुरुषों ने गई वात सोचे नहीं” की उक्ति प्रसारित की है । इस 
शिक्षा की गति सांसारिक कार्यों तक ही सीमित है। वाकी आत्मार्थी जो पुरुष 
होते हैं, धर्मंध्यान करने वाले जो श्रावक होते हैं, वे तो जीवन के कदम-कदम पर 
यही सोचा करते है, “भूतकाल में हमने अनेक प्रकार के परापकर्म किये हैं, 
दुष्कर्म किये हूँ, उन सवका हमको प्रायश्चित्त लेना है, आलोचना करना है। ऐसा 
करने से हमारी आत्मा निष्पाप, निष्कलंक एवं निर्मल बनेगी । भविष्य में 
वर्तमान के अन्दर किए जाने वाले किसी कार्य का हमें ठुरा फल ने भोगना 
पड़े, इसके लिये सेमल-सेमल कर चलना है ॥” धर्मंध्यान का पहला ही भेद है 
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आज्ञा बिच्य' । 'हूर समय भयवत्‌-आजा बा दिच्चार करते रहता! धमंध्यान का 
मक्षण है। 

५. आज के ध्यास्ष्यान में आपनो यही इताया गया है कि धर्मक्रिया अलग है और 
धैमघ्यान अतेग है । धरम ध्यान मे हर स्यक्ति को जिसनी स्ग्तन्दता है उतनी धर्म- 
क्या मनहीं है। प्रमंप्यान के चारभंदो मे से पहउ भेद है (आह विचय । विस्तार 
से देषना हो तो ब्योदवाइप' में देखा जा सकता है। भम्यवर्य स्दित बारह ब्रत॑, 
प्रावक शी प्पारह प्रतिमाएं, पांच महावत, पिक्षु वो बारह प्रतिमाएँ, शुद्ध योग, शुद्ध 
प्यात, जाने, दर्शन, भरारिय, तए और एह हाय को रदा। आदि सब त्ियाएँ वही 
कर सबता है जो जोद बोतराग बी आजा का ऑराधक होगा । इसमे सम्यवस्वी, 
धादक व सापु---तीनो बो ऊंधी से दंदी क्रियाओ वा समावेश हो जाता है। 
सायु की उतृष्ट किया के रुप में बारह लिक्षु प्रतिमाएँ, थ्रावक की उल्दृष्ट 
किया में स्पारह प्रतिमारेँ तपा सम्यकत्वी बी उरहृष्ट क्षिया में ध्लायिक सम्यनत्व 
की आराधना --- ये सारी की सारी कियाएँ भगवान्‌ बी आज्ञा ही समझनी चाहिये। 

घर्मध्यान का दूसरा भेद है 'अपाय विचय' । एसका अभिप्राय है जीवन मे 
होने वाले दु स, कप्ट एवं दिप्नो पर विचार करना। वतंमान में हमारे द्वारा 
ऐसी डोन-मी क्रियाएँ हो रही हैं जिनके परिणामस्वरूप भविष्य में हमे अनेक 
बध्टो का सामना करना पड़ सबता है। बतंमान में अच्छे प्रतोत होने वाले 
काय पी सामप्यं न भी हो तो भविष्य में होने वाली सामध्यं पर पूरा भरोसा 
रेफ़ना चाहिये । इस थ्रद्धान से जब भी आत्मा विकसित होगा ओर जात्मबल 
जागृत होगा तो आत्मा को शृतकर्मों पर आक्रमण करने का अवसर मिलेगा। 
घमंध्यान का यह दूभरा लक्षण हे | “भविष्य में मेरे कौनकोन-से कार्य बुरे परि- 
धाम के रूप मे प्रवट होगे एवं विन-किन कार्यों के फलस्वरूप मुझे दु ल झेलने 
पड़ेंगे! इस प्रकार बा चिन्तन तो प्रस्‍्येक ब्यक्ति को सदा करते रहना चाहिये। 
बुरे बाम करने बड़े आसान होते हैं किन्तु फल भोगत समय नानी याद भाती है। 
एस भाव को कबिसो ने लोकोवित के रूप में ब्यकते भी जिया है - 

दाप करतां सोहिलो, 
प्रोगबर्ता दोहिलो।! 

प्राप भरते हुए तो अच्छा लगता है बिन्‍्तु भोगते समय बड़ा दु थी होना पडता है। 

धमंध्यान का तीसरा भंद है 'विपाक विचय' । किस कर्म का जिस प्रकार 
बुत बिपाक आयेगा इसको कहते है “दिपाक विच्य'। जीव को दो प्रकार 
दिपाक आते हैं : सुख और दु ख । वि-- अर्थात्‌ विज्ञेप रूप से पाऊ-- पक जाने 
को ही विपाक बहते हैं। वि--पराइ--अर्थात्‌ विश्लेपरूप से पका फ़ल | फल भी 
दो प्रबार के होते है--भीठे ओर कड़दे । शुछ पल तो जब पढ़ते हैं, बड़े सुन्दर 
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को । श्रेणिक उसकी उपेक्षा को जानकर वोला “मुझे आपके साथ जाकर क्या 
करता है, आप जाइये ।” 
इन्द्र व्यापारी अपने घर आ गया । उसकी लड़की नन्‍दा बड़ी बुद्धिमती थी। 
उसने पूछा, “पिता जी ! सदा तो आप समय पर आ जाया करते थे, आज 
बिलम्व से क्‍यों आये हैं १” “क्या वतताऊँ बेटी, आज तो एक महामूखे से पाला पड़ 
गया था, वस इसी कारण देर हो गई।” पिता ने पुद्ची को उत्तर दिया । “क्या 
मूर्खता दिखाई उसने ? ” पुत्री ने पुन: पिता से कौतृहलवश पुछा। “क्या वत्ताऊँ, 
उसमें सारी वातें ही मू्खता की थी। धूप में छाता समेटता था और छाया में 
तान लेता या, मार्ग में जूती हाथ में रखता था और पानी में पहन लेता था | ये 
सारी मूखंता की ही तो वातें थीं।” पिता ने पुत्री के कौतृहल को शान्त करने का 
प्रदत्त करते हुए कहा, “पिता जी ! ये तो सारी बातें उसकी वृद्धिमत्ता की प्रतीक 
हैं । वह जो वस्त्र पहने हुए था वे बहुत बढ़िया किस्म के होंगे, धूप में उनका कुछ 
भी नहीं विगड़ता होगा किन्तु छाया में वृक्ष पर से पक्षियों के विष्ठा से खराब 
होने के डर के कारण वह छाता तान लेता होगा । मार्ग के काटे और कंकरों को तो 
वह आँखों से देखकर चलता होगा किन्तु पैरों की कोमलता के कारण वह पानी में 
जूते इसलिये पहन लेता होगा कि कोई कंकर न चुभ जाये, कोई काँटा न लग 
जाये । पानी में पड़े कंकर-काटों को तो आँखे नहीं देख सकती इस कारण वह 
जूती का प्रयोग पानी में करता था | आपने बड़ी भारी भूल की कि ऐसे बुद्धिमान 
को साथ नहीं लाये ।” 
नन्‍्दा ने वड़े निराशापूर्ण शब्दों में पिता से कहा। नन्‍्दा की इच्छा थी कि 
ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को तो घर बुलाना चाहिये। उसने अपनी दासी को इस 
काम के लिये कहा । दासी तो उस लड़के को जानती नहीं थी, फिर वह कैसे ला 
सकेगी उसको ? नन्‍्दा को बात सूझ गई। उसने दासी को सम्बोधन करते हुए 
कहा : “जाओ, तुम वाजार में जाओ, और दो चीजें लाओ, एक तो पिउ की 
प्यारी ओर दूसरी प्यारी की प्यारो।” 
“जो कुछ बापने कहा, में कुछ भी नहीं समझी ।” दासी ने नन्‍दा को कहा। 
“समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो व्यक्ति तुमको ये दो वस्तुएँ 
दिलवा दे उसको साथ ले आना | यहाँ आाने के लिये भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं 
कहना है किन्तु संकेत से कहना है ।” दासी ने स्वीकृति दी और चली गई। 
दासी कुछ भी तो नहीं समझती यो, हर एक दुकानदार से कहने लगी, 
“पिउ की प्यारी दो, प्यारी की प्यारी दो |” 
“अरे क्या वक रही है यह ? पिउ की प्यारी अपने-अपने घरों में होंगी, 
यहां दुकान पर किस लिए आएँगी ? प्यारी की प्यारी तो कुछ भी नहीं होती, 
हाँ प्यारी का प्यारा अवस्य होता है। सव दुकानदार उसकी हंसी उड़ाने लगे 
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एक दुबान पर शेबिक बंदा घा। उसने दुकानदारों से कहा, “अरे तुम बेचारी 
बी हसी क्यो 'उड्ाते हो ? जो यह सागती है इसे दो ।” «दें क्या ? यह तो पिउ 
मी प्यारी और प्यारी गौ प्यारी दो दोज मांगती है,ये दो चीजे कुछ हो तो 
इसको दें । दुकानदारों ने थ्रेषिक शो उत्तर दिया । 
*हुती क्यो नहीं, विउ बी प्यारी होती है 'भांय' और प्यारी की प्यारी 
होती है 'मेहदी' । तुम्हारी दुकानों में हो ठो दे दो ।/ श्रेंणिक ने कटा । 
“अरे हू, यह बात तो ठीक लगती हैं,” दुरानदारो ने बहा । 
दासी ने उस छड़के को देख स्लिया ओर समझ गई कि हमारी बाईजी ने 
दसी लड़के बो खुल़ाया है। दास ने मास्त से लिया और लड़के से वहा, "आपको 
हमारी बाजी ने बुलाया है। हमारा घर का तो मैं आपको क्‍या बताऊं।" 
दासी में एक हाथ तो अपने दाहिने कान पर लगाया और दात दिखाकर चली 
गई। लोगो ने दासी के दात दिखाने को प्रागलपन समप्ना किन्तु श्वेणिक उसके 
इशारे गो समप्त गया । वह दासी के इस्ारे से तुरन्त इस निर्णय पर पहुच गया कि 
उसके घर के दाहिनी भोर दाड़िम बा पेड है और यही उस घर की पहचान 
है । बृद्धिमानो के बाम तो इशारों से ही चलते हैँ। लाखो मनुष्यों के बीच मे वे 
इशारों से चोद कर दिया करते हैं; लोगों को पता भी नहीं चल पाता । 
“बाई जी, बाई जी | ये दोनो बस्तुएँआ गई है (” दासी ते दोनों वस्तुओ 
को बाई जी को देते हुए कहा 
“कसा है लड़का 2” बाईजी ने पूछा। 
“बहुत अच्छा है लड़का, भः्प्पवान दीसता है।” दासी ने विश्वास दिलाते 
हुए उत्तर दिया। 
“है, धर पर आने का निमंत्रण दिया कि नही तुमने ? क्या उसको इशारे 
से समझाया 2 
बाई थी ने उत्कठा से पूछा । 
दासी ने स्वीकृति मे उत्तर दिया। ननन्‍्दा को विश्वास हो गया वह अवश्यमेव 
आयेगा। उसने अपने द्वार से छह कदम पर दो तरह के मार्ग तँयार किये--एक 
पर तो पानी दा दिया और कौचड़ ही बीघड़ हो गया । पानी भी इतता डाल 
दिया कि चलने वाला घुटनों ठक धेंस जाये। दूसरे मार्ग पर बालु-रेत मखमत 
- ४ी तरह बिछा दी | नन्‍्दा स्वय परोदे मे दंठ गई यह देखने के लिये कि वह 
किस प्रकार आता है ? 
सकेत के अनुसार ध्वेणिक आया ओर दो रास्ते देखकर सोचने लगा, “महू 
जो बालू-रेत का रास्ता है इसमे तो पता नहीं चल सद॒ता कि नीचे क्या है ?ै 
हो सकता है नीचे गड्ढा हो ओर उसको वाँस-फूस आदि बिछाकर ऊपर रेत से 
ढक दिया हू । इस पर से चले से गिर कर हँसी का पात्न बनने वी सम्भावना 
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है। इसलिये इस रास्ते पर से चलने के स्थान पर कीचड़ के मां से चलना अच्छा 
रहेगा।” यह सोचकर वह कीचड़ के रास्ते से आया | अपने कपड़ों को ऊपर ठाँक 
लिया वह कीचड़ में से अन्दर आया | नन्‍्दा ऊपर से सब दृश्य देख रही थी, सोच 
रही थी,“यह बुवक वास्तव में बुद्धिमान है, यहू ऊपर के आकपंण को देखकर ठगाने 
वाला नहीं है।” वह आया । चतुर तो वह था ही, आकर चबूतरे पर बँठ गया और 
इस आसन से वैठा कि सारा कीचड़ नीचे झड़ जाये और दूसरे स्थान पर कीचड़ 
का अंश न लगने पाये । इतने ही में दासी के हाथ से नन्‍्दा ने छोटा-सा पानी का 
कलशिया भरकर भेज दिया और कहला दिया, पैर साफ धो लेना और पानी 
बचाना क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है ।”यह तो चतुराई और वुद्धिमानी की 
परीक्षा थी, यहाँ रंग-रूप देखकर नम्बर नहीं दिये जा सकते थे। श्रेणिक ने पानी 
का कलशिया देखा और सोचा, “स्थिति वड़ी सारगर्भित है।” उसने इधर-उधर 
देखा तो एक वाँस की खापटिया, जो गड्ढे को ढकने वाली खापटियों से बच 
गयी थी, उठाया और उससे पैरों से लगा कीचड़ उतारने लगा । सारा कीचड़ ही 
उससे साफ कर दिया और जो शरीर पर सूख गया था उसको हाथों से मसल-मसल- 
कर उतार दिया । इसके पश्चात्‌ चुल्लू में पानी लेकर दोनों पैरों को क्रमश: 
धो डाला। चुल्लू-भर पानी से ही हाथ भी धो डाले। इस प्रकार तीन-चार 
चुल्लू-भर पानी में ही सारा काम कर डाला। लोटे में पर्याप्त पानी बच गया। 
बिल्कुल अपटुडेट हो गया। इतने में दासी आ गई और उसे लोटा सम्भला 
दिया। कथानक लम्बः-चौड़ा है किसी अन्य प्रसंग पर आपको सुनाया जायेगा। 
हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि चातुर्य बड़ा ही उच्चकोटि का ग्रुण 
है। वाहर के मेल को धो-धाकर हम अपने जीव को तसलल्‍ली दे देते हैं कि हम 
निर्मेल वन गये, स्वच्छ बन गये | और फिर ऐसे स्थान पर बैठना पसन्द करते है 
जहाँ पर हमारे ऊपर धूल न पड़ सके और हमारा शरीर पुनः गन्दा न हो सके । 
इस प्रकार की धारणा मिथ्या है। मेल वाहर से नहीं आता किन्तु अन्दर से आता 
है। शरीर के अन्दर क्या है, इस वात को वतामे की जरूरत नहीं है। शरीर के 
अन्दर जो गन्दगी है उसी गन्दगी के कारण ही तो वाहर के संसार में गन्द फैला 
हुआ है। इस शरीर रूपी नगरी के नौ दरवाजे हैं, कुछ लोग दस दरवाजे भी 
मानते हैं । नो दरवाजे मानने वाले सम्भवत: दसवें द्वार को बन्द मानते हैं। 
यह दसवां द्वार है--मस्तिप्क, जिसे शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द में गगन- 
मंडल भी कहा गया है। सारे शरीर में सबसे ऊँचा और महत्त्वपूर्ण स्थान यही 
हे। आंसें, नाक, कान आदि तो खुले दरवाजे हैं किन्‍त गगनमंडल तो वन्द द है । कुछ 
विद्वान लूंडी (नानि) को भी दसवां द्वार मानते है। सूंडी को ब्रह्मरंत्र भी कहा 
जाता है । सबके शरीर में दस ही दरवाजे होते हूँ, ऐसी भी वात नहीं है । किन्‍्दीं 
के गरीरों में अधिक नी तो खुले दरवाजों की बात हुई! बाकी 
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शरीर में बाहर मल निपयलते शा ४ आर पु 
शा परत । ले डा दे भो अलद द्वाश है डितरों घना नहोँ डी 
मर हक भरी थे लिबसने डाल भले को शगुत-मे लोग सो सेव के रूए ये जानेते 
हर है।थे शरीए पर दे बे जे, राम, नाखून जादि झरोर के भन्दर के मल ही तो 
/ 24205 पे डे धो बी शरीर ब) झोधा माना गाता है। प्राधीन वाल मे 

दर थी ४" देशी बे साफ बरबा दिया इरते थे। माजडु३ को तो बतत 
| हर भी है,बेशतो धुत बढ़ाते ही है िन्यु लाखूनों को थो बड़ानाआरमस्म 

र्थिया है कप भा बढ़ाना भी शृधवार मे थिना जाता है । हमारे शरीर मे 
शाढ़े सीन करोड़ रोम बुप है, पदड़े है डिनेन एब-एक मे से एक, किसी में दो 
ओर विभी थे तोस-्तीन तक बेश नि्स माते है। एन हे नो के बाधार पर भी 
धृध-अशुभ भविष्य वा बधन विया जाता है । जिसके रामसूपम से तीन केश विकर्ें 
बह पुष्यणाती नहों माना जाता । एक साइड भे से दा देश निव लें ता बहू स्यक्ति 
मध्यम गोदि का होता है और एक में एक ही निकते तो उस ब्यक्तित को उत्तम 
बोटिगा भौर पुष्पवान्‌ माना जाता है मेरे रु पन गा सबेत तो यह था कि हमारे 
शरीर में निम सन यासा मज भी हमारी शोभा बा बगरण बन जाता है। आपने 
दैसा ही होगा कि गेशोयो दिस प्रकार अनेऊ रूपो में सिगारा जता है वास्तव में 
तो केशो का ध्युगार मनुष्यों के लिये नही है, वह तो स्थियो के ट्विस्से में आता है। 
यही बारण है कि याइयो के केशो पर बतरनी नदी चलता करती । परन्तु आजकल 
दो शब पुछ होने लग गया है, स्ियाँ भी बाल बटाने लगी है और नवयुवक 
स्तियो के समाल बात बढ़ाने लगे हैं। दोनो की वेशभूषा ऐसी होती जा रही है 
कि यई बार तो यह पहचानना भी कटिन हो जाता है कि दृष्दिगोचर व्यक्ति 
स्त्री है या पुर्ष है। अस्तु, यह जमाने डी हका है, पिनेमानओ्ं का संसार है 
जौ बुछ भोग वहाँ देखकर आते है वही समाज में फैशन बन जाता है। 

हमारे बहने का अभिप्राय तो यही पा कि मनुष्य के शरीर के चर्म से मल 

बाहर निवसने के धनेक स्थान हैं । चरम ये अनेक छिठ है। यह शरीर वी चमड़ी 
जाली के समान है। जिस प्रकार जाली मे छेद ही छेद होते हैं, उसी प्रकार चमड़ी 
भें भी छेद ही छेद है। उन्ही छेदो मे से तो हमे पसोना आया कश्ता है। हयेनी ठक 
पे पसीना आया करता है। हथेली के पसीने दी बात भी सुना दें आपकी। एक 
अत्यन्त लोधी सेठ थे । सर्च करने मे बे रूम ही विश्वास रखते ये। एक बरर 
वे कलदार रुपया लेकर मालिन के यह सागव्पात खरीदने के लिये गये । मालिन 
शुछ दूरी पर बैठी थी। माल ले लिया, जब रुपया देने का समय आया तो मुद्ढी 
खोलकर देखा, इपया रो रहा है। सेढ दोले: “ओ-हो-हो ! मातिन ! तुम 
अपना भाग-पतत अपने पास ही रखो, मुल्ले इसकी आवश्यकता नही है, मेरा तो 
गया रो रहा है|" 





२७० प्रवचन-पीयूप-कलश 


मालिन ने कहा, “अरे सेठ जी ! रुपया भी रोया है कभी आज तक ?” 

“तू स्वयं देख सकती है, आँसू वहा-वहाकर यह कितना गीला हो गया है, 
मेरा हाथ भी इसके आँसुओं से भीग गया है । यह रो-रोकर मुझसे कह रहा है 
कि आप तो मुझे इतने प्यार से सुरक्षित स्थान पर रखते थे, आज वाहर निकाल 
दिया है आपने, अब पता नहीं मेरी क्‍या दुर्देशा होगी?” जिस प्रकार सद्चुराल जाते 
समय लड़कियां रोया करतो हैं, उसी तरह रो रहा है वेचारा यह। यह तो मेरे से 
दूर जाना ही नहीं चाहता। इसने तो मुझे भी रुला दिया है। मेरे मन में भी बड़ी 
ममता उमड़ पड़ी है, इस रुपये पर, “मैं तो इस रुपये को अपने से दूर नहीं जाते 
देता ।” मालिन को समझाते हुए सेठ ने अपना रुपया अपने पाकेट में रख लिया। 

कहने का आशय है कि जो पसीने के रूप में शरीर से मैल निकला करता है, 

वह वहीं रोमकूप में ही जम जाता है। उस जमे पसीने को साफ करने के लिये 
थोड़ा पानी काम में लेने से भो हो जाता है किन्तु उसके लिए वहुत अधिक 
परिमाण में पानी का उपयोग करने से हम अधिक निर्मल बन जायेंगे, इस प्रकार 
की धारणा या नियम सारहीन होते हैं। सर्दंथा रहने वाली सफाई तव तक सम्भव 
नहीं जव तक शरीर के अंदर का मैल निकलना वन्द न हो जाये। जब तक 
शरीर में कोई न कोई पदार्थ पड़ता रहेगा तव तक उसका निकलना बन्द नहीं 
हो सकता । कहने का आशय है कि कच्चा पानी अधिक गिराना पाप का काम है, 
पापकर्म से शरीर-शुद्धि का प्रयत्न विडम्बना मात्र है। प्राचीन समय में जब पानी 
को अत्यन्त गहरे कुओं से निकाला जाता था तो पानी की बड़ी कदर होती थी। 
बड़ी समझ-वूझ से ही पानी का उपयोग किया जाता था । आजकल तो नल ही 
नल लग गये हैँ । मनुप्प को जितनी अधिकाधिक सुविधाएँ मिलती जाती हैं 
उतना ही वह्‌ विवेकहीन वनता जा रहा है। उसके मन से पाप का भय भी 
निकलता जा रहा है । 

तो हम आपसे यही कह रहे थे जिस घर में, जिस समाज में और जिस 

धर्म में ज्ञान की चर्चा नहीं होती, ज्ञान और ममझदारी का अभाव होता है वहाँ 
लोग तरह-तरह के पाए करते हैँ, तरह-तरह के खोटे विचार मन में लाते हैं। उनके 
लिये तो यही कहा जा सकता है कि उन वेचारों को ज्ञान नहीं है । किन्तु जिन 
घरों में छह काय के जीवों का ज्ञान होते हुए भी जमोंकंद और वनस्पति का 
अत्यधिक प्रयोग होता है, तो यह निश्चित ही जल में लाय लगने के समान 
आइएचयंजनक वात है | विना जमींकंद के और वनस्पतियों के परिमित मात्रा में 
प्रयोग से भी जीवन का निर्वाह हो सकता हैँ । ज्ञान के सदुभाव में भी जब क्षन्धा- 
धुन्ध वनस्पति और पानी का .प्रयोग किया जाता हूँ तो बहुत बड़ी विवेकहीनता 
हैं। वनत्पतिकाय में अनन्तानन्त जीवों का विवरण हम पहले प्रस्तुत कर चुके हैं। 

शास्त्रों का कयन है कि एक गरीर में एक जीव वाली वनस्पति को अपनी 


रगय ही दास्यदिक जीढन है शहर 
मुएक बताने बालों स्यकित उप व्यक्त मे अडस्त छाद सदन पटुआश जग ४ 
रबदा है जा एक घगोर थे अनन्त जोड़ बानी इहग्प पर ढ) कि; है पु) 
शब्दों मे अनम्ठवाय इंगर्पाति इ?े छाज बाउ ४०४३ इ) ४चरप गढ़) इ१ पु 
लगती है। एसक अतिरिष्रड, एक छरीश मद अाद शःर व: शव 788 
परबम्धिय हद जितने भी छीव है. उतथीीं डीरत-इाधप «४४:७४ अ!७क 
दिरछित होती हूँ. पसलिये उसबा अपसा फोर इ< डवाव इएऔ धुफत 
वो उत्तरोप्त भहानू मे महातू हुधा कब झा इबड़ा धटुडां हैं। बाई 
स्यक्ति यदि यहू से, पश बे 4 «बभम्ठझोब) बतथो इ4ल्‍5 5 ६१4 ११६९ 
एक ही जीद दाले परण्चेश्धिय को काजव इ क्प्थ दामन तादा गाता इस 
रहेगा ?" इसबा उत्तर यह है कि एक सो द दाल! दि ६ छ₹ इ १३ पुष्द २: 
होता हूं थौर उसवी पुष्यदानी उसे अनस्ध गृध्म होश प्‌ अ4वल दुएा 4(«$ 
होती हैँ। इस प्रारण उए एक डी ६छा अध्धिव उभ धप्जयी है। बटर लो)$ 
डोवन मे ही देण सीडिये, एक भ्ोए ता हिध्ठी सायाएप स्यित ढ) ददाहा 
जाये और दूपरी आए बोई राग वो हुए॒या कर दे । ऐश बी धाह दस सा 
शर्त निहित होगी है, एशमिये उसके मरते पे छाप देख जवाद हा बाडी दे 
डिम्तु साथान्य व्यक्ति दा अभाव दिसी ७) नहीं धता यर्दाह्न रादा ढा 
सबबो एतता हूँ । यही कारण है कि परशेन्ट्रिए जीव दो हापा ये महान 
मदात्‌ पाए मास्त्र ने बताया है। एसी प्रकार अतन्तक्ादिक वनस्पति दो भी 
अपनी सुराक बनाने से प्रत्येक वनस्पति थी अपेक्षा अधिक पार सबता है। 
आबायों ने एसीजिये मप्यम मांगे निगराला है। मध्यम मार्ग यहो है कि द्रयेक 
यनस्पति के प्रयोग मे अधिक से अधिक मर्यादा सपनो बाहिये। मन पर निमन्धण 
रुपने से परिमाण के नियम गो सरलता से विपाय: जए छबसा है । कितो भो 
वस्तु बत अधिकतम माता मे उपयोग तो वैसे भी ब्यसत माना जाता है| बुदि- 
भत्ता यही है कि जोबन मे इस्येक पदाप॑ं का कम से कम उपयोग किद्या जाये एक 
पापाक्षद से अधिकाधिक बचने का प्रयत्न रिया जाये। स्याय हो वास्तविक 
जोवन है। 

जुन-भवन, हैड (नागोर) 
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धर्मंध्यान और शाश्वत सुख 


बहुत दिनों से हम शाश्वत सुखों को प्राप्त करने के उपाय बताते भरा रहे हैं । 
प्रभी यहाँ धमं-सम्बन्धी प्रसंग चल रहा है। इसके पूर्व श्रापको ध्यान के चार 
भेद बताये जा चुके हैं। वे थे : झरार्त ध्यान, रौद्रध्यान, घमंध्यान और शुर्वेर्त- 
ध्यान । आतंध्यान और रोद्रध्यान के वास्तविक ग्रर्थों की ओर भी संकेत किया 
जा चुका है। स्वयं पीड़ित होना, स्वयं दु:खित अवस्था का अनु भव करना भार्त- 
ध्यान होता है। दूसरों को दुःखी बनाना, दूसरों को पीड़ित करने के उपाय 
करना या पीड़ा पहुँचाने की भावना मन में लाना रौद्रध्यान है। इन दोनों-7 
आतंश्यान और रोद्रध्यान से जीव भ्रनादिकाल से परिचित हैं । जन्म-जन्मान्तर 
से जीव इन दोनों प्रकार के विकारों से श्राक्रान्त है। जिस वस्तु का हमारे 
पास अभाव है उसकी प्राप्ति का हम चिन्तन करते हैं ओर उसके बिना दुःख 
का अनुभव करते हैं परन्तु जो वस्तु हमारे पास में तो है परन्तु प्रनिष्टकर है 
या हमारी इच्छा के प्रतिकूल है उसको हम अलग करना चाहते हैं। हमारे 
हितों को, हमारे स्वार्थ को जो हानि पहुँचाता है, उसका हम बुरा सोचते हैं । 
घुरा सोचते-सोचते बुराई की इस सीमा तक पहुँच जाते हैं कि हम संसार से 
उसका उन्मूलन करने पर ही तुल जाते हैं । इस प्रकार का विक्ृत चिन्तन रीौद्र- 
ध्यान के अन्तगंत झ्राता है। ये आते और रोद्रध्यान अग्रनेक वार हमने किये किन्तु 
इनसे हमारे साध्य की साधना नहीं हो पाई। शास्त्रकारों का कथन है कि 
जिन ग्रात॑ और रोद्र ध्यानों के करने से हमारा एक भी उदहृश्य पूरा नहीं हुमा 
और किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई उनके करने से क्या लाभ ? स्वयं 
के दुःख के विनाश के लिए हमने ग्रातंधयान किया परन्तु हमारा दुःख मिट नहीं 
पाया दूसरों को दुःख पहुँचाने के लिए हमने रोद्रध्यान किया किन्तु हमारे 
रौद्रध्पानमात्र से उद्दिष्ट व्यक्ति दुःखो नहीं हुप्रा । बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना 
चाहिये कि जिस क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं, किसी भी प्रकार की 
इष्ट-सिद्धि नहीं, उसको करने के लिए व्यर्थ में मानसिक ओर शारीरिक शक्ति 
को क्‍यों खराब किया जाये । विवेकशील व्यक्त ऐसा सोचकर श्रार्तध्यान और 
सौटध्यान दोनों को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं । यह सोचना कि जो प्रार्तध्यान 


फिदज हर रक्त न्दूक उब्डे 


शपेपान अशपए ब। हदू खि इन जद है शहइर हल कह दापाल हैं दाधभत 
(४६५१ ६। ६ 


भा अड़| धाम 'स्करूस छा हापकच्ण्बे रू. है. हक बे दुकान 
| छाए माएश ४) प्रदायक ता है ४ 

एइडार दौर सै प्यान ब। ५च्काप हेकक दे «कार 8 है करी कर+प ५ | 
से फ्ह हैक) (१४ज थे €ै| ५३ इस्‍्पआा| बे ०४२ वि इनक हर 

“४ ९ मेह१ञता धितुता हा बह। ४ ४) ६ ४धिऋा) अत डृफइ हूँ « 

हाई हे ब्रारस्थ बध्द क्ष चुं 2) बव्न वें २७९६ कपकाा हे कण्स 
मद पद रोर ध्काएं क६+ ६५६) रही हनी + इश्क हू र+%| :झ 
रिद्षैन ग३6 बदी भी (री ६।ई ६) ५4 ७:ण०३५ ६५६ ८६ १४ «१ 
पक्ष ।9एप है शहरइरप ६ मदुस्य इ। ऋग दिस ६.४ ६२३ ९१४ 4 
रहे गत इहा पर (दवा ४4 & प४७ढा झदी (६८ $ ६६६३७ १६ 
हो बुगररतों । धाप पका ६९७ 5। ३७५५ ४०६६ ४ ४९ ९६३ 
धारक रद हाद हो ज३९) . घध७७+4 ४ 0९ ४५४)३५) थे !३३०) 
फिर हूं पर परमंप्पान बा ६२ ,६९६ हैं। ८६६ ७६% ५६१ ६2 ६ ६३ 
डिई ड़ प्रामापिक, ऐोपश याद बर्दीशियाएं है धोर ६०३२4०४ो /बब्दव 
2 न रेहदा (बसे प्रन धर्म मे रमा २६ '४रूधदवान' है। प६ भी ५२९ ३3 
रस गया है $ धमकियां ये पयेप्यान शो पदति सरव थी हे । 





। व] '* रच है कि धर्ंध्यान १ १ना €सख धर्ण६२ ६ (९७ 

आर) बढ ड़ ढ बढ गे न] 
डॉ -ह % बेब . «क 

56 बुक टेप कक पक ४ हे: व * ह 


बै उभ्यन्ध रखता है) घमं किसलिंद किया जाता हु इसकी चन0७ं+ का 
में निहित हे । पं का प्राचरुण सुक्तो शनने के लिए किया बात हे । 
पच्छी किया से ध्यक्ति मुछ्ो बवता है । हमारी गुल-प्राष्ठि की घच्छी क्रिया 
दे केबल हम फो ही खुफ प्राप्त हो, यह पारणा स्वांपूर्ण हे । दमारे सुख की 
परिधि बगल हथ हो न हो किन्तु उस छुझ का प्रसार हमारे पद्ेष्ियों में तपा 
सम्पक में प्राने बल व्यक्तियों मं हो वो प्रश्छी बात है। दूसरो को दुःछी 
इनाकर स्वय सुखी बनना चाहिये या स्वयं सुद्दी बनकर दूपरों को भी सूुझो 
बनाना चाहिये ? इसका उत्तर यदि प्लापको घात्मा पवित्र हे तो पन्दर से हो 
मिल जाएेपा ६ यद्द बाठ भली प्रकर समर लेनी चाहिये कि दूसरों को दुखी 


न » “ए“+ शाडिल स्दय कभी सुछी नहीं रह सकता। धाम दूसरों 
बेब लक है न है 
६.५५. * १. न चबण डर 





कार ने घाग का नाम रछा दे 'प्राधयाक्षल ४५:| ८कच फ्रजक » 
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करने वाली । इस श्रग्ति के उदाहरण से श्ञास्त्रकारों ने यही सिद्ध किया है कि 
दूसरों को दु:खो बनाने वाला व्यक्ति स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकता । 
दूसरा घर्मं का भेद हमने बताया था अपाय विचय । श्रपाय का श्रर्थ 
है--दुःख । “इस संसार में जीव को जिन कार्यों से दुःख प्राप्त होता हो वे 
कार्य मुझ्के नहीं करने चाहिये । जिन कार्यों से मुझे दुःख प्राप्त होता है उनसे 
दूसरों को भी तो दुःख प्राप्त होगा। मुझे दुःख कब होगा ? जब मेरी अशुभ 
काम में प्रवृत्ति होगी । मुझे मन, वचन श्रीर काया से अशुभ काम में प्रवृत्त 
नहीं होना है। अवृत्त होऊंगा, तो मुझे पाप-कर्मो के वन्धन में बेंधना पड़ेगा ।” 
इस प्रकार का चिन्तन मनुष्य को करना चाहिए। जीवन की घुरा 
तन पर ही आश्चित है। चिन्तन के द्वारा कर्म बाँधे भी जा सकते हैं और 
काटे भी जा सकते हैं। शुभ से पुण्य और भ्रशुभ से पाप | बड़ा ही सरल मार्ग 
है करमवन्ध और कमंमुक्ति को समभने का ) आवश्यकता है केवल अ्रनादिकाल 
से सुधुष्त भ्रात्मा को जाग्रत करने की । जब नींद खुल जायेगी, श्रात्मा जाग 
जायेगी तो उसे स्वयं संसार की शौर अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जायेगा । 
यदि आँखें मूंदी रहीं, नींद से न जग सकी तो जिस चक्‍कर में घूम रही थी 
उसी में घृमघुमा कर पुनः पड़ जायेगी । काता-पीना सब कपास हो जायेगा। 
हाँ, तो मैं श्रापतो बता रहा था कि पुण्य बाँधने का, श्रात्मा को पवित्र 
करने का ओर सुखी बनने का ऐसा सरलतम तरीका भी हू जिसके द्वारा 
जीवन सुखी बन सकता हैँ, वह तरीका है मन में शुभ विचार रखने का | पुण्य 
के नौ भेद बताये गये हैं जिनमें पाँच भेद तो ऐसे हैं जिनमें अपने घर से कुछ न 
कुछ निकालना पड़ता हँ--दान के रूप में, जैसे : श्रन्वदान, जलदान, स्थान- 
दान, बिस्तर-दान, वस्च-दान--आदि-श्रादि । इन पाँच भेदों के श्रागे के जो 
चार पुण्य बताये गये हैं, 'मन पुष्णे श्र्थात--मन से अच्छे विचार करना शोर 
सव का भला चाहना | सब के भले में ही अपना भला होता है। सब 
जीव संसार में सुल्ली रहें', ऐसी विचारधारा से मनुष्य स्वयं भी सुखी रहता 
हैँ । थोड़ी देर के लिए मान लो कि संसार के सारे जीव तो सुखी हो गये भौर 
हम भपने ही कर्मों के उदय से दुःखी बने रहे, उस अवस्था में भी हमको सबके 
कल्याण की ही कामना करनी चाहिये । सब प्राणी सुखी होंगे तो हमको 
सतायेंगे तो नहीं । यह भी हमारे लिये बहुत वड़ा लाम हूँ । सब जीवों की 
मंगलकामना को अभिव्यक्ति देते हुए इसी लिये शास्त्र में कहा गया हूं: 


“सर्वे भवनतु सुखिनः सर्वे सन्त निरामयाः । 
सर्वे भव्राणि पद्यन्तु मा कशिचिवु बुःखभाग भवेत )/ 


ज्ञानी पुरुषों का कयन है, कि 'संत्तार में दस्त क्यों श्राता हूँ ? मनुष्य दुःखी 
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बयो बन जाता हैं, घ्चानक ही किसी पर भाषत्तियों के प्रहाड जयो दूट पड़ते 
हैं?! इस प्रकार के विचार मनुष्य के मन में निरन्तर प्राते रहने चाहिये व 
शेसे दिचारो के भाने से किसी दिन स्वव' स्फुरणा होतो हू कि : 


धन बिना निषंन डु खो, सृष्यादश घनवान” 


मुख-दु छ का कारण वस्तु नही हुमा करती । निश्व॑ंन ब्यवित के पास यदि 
घन के भरभाव को दुख का कारण मानता जाये तो धनवान्‌ के पास तो घन का 
सद्भाव है, वह बयो दुखी रहता है । इससे स्पष्ट है कि घन नाम की बस्तु 
डु-ख का कारण नहीं है। इसी प्रकार पुत्र का प्रभाव यदि दुःख का कारण हो 
तो जो सोग पृषवान हैं, वे दु दी पयो देखे जाते २ प्रायः देखा ऐसा ही जाता 
है कि पुत्रददीन लोगो की भपेक्षा पुत्रों वाले भधिक दुःखी हैं। सुपात्र पृत्र होता 
है तो उसके धारीरिर स्वास्थ्य को चिन्ता सताती रहतो है भोर कुप्ात्र पृत्र 
तो दुःख का कारण होता हो है । मारवाड़ी कहावत के भनुसार वह तो 'छाती 
का छोडा उतारता' हो है। साराश यह है कि सुख-दु.छ का कारण वस्तु न 
होकर वास्तव में हमारा मन ही है । भनत यदि अ्रत्येक परिस्थिति में सन्तुष्ट 
रहने वाला है तो व्यक्ति सुखी रहता है । मन यदि अन्त है, प्रसन्तुप्ट है, तो 
उप्तका प्रवश्यभावों परिणाम दुख हो होता है। विवेकहोन मन ही वस्तु के 
प्रभाव की चिन्ता भो करता है, उप्रकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न भी करता है 
भर न करने योग्य जो काम हैं उनको भी वह वस्तु को पाने के लिए कर 
बंठता है। भाज तक भापने भ्नेक कट्ानिय भी सुनी होगी, भनेक जीवन 
चरित्र भी पढ़ें होगे सौर स्वय भी दुनियाँ में बहुत कुछ देखा होगा । विश्व 
को सारी वस्तुएँ क्या कभी किसो को मिल पाई हैं ?े मनुष्य को मनुष्य के पद 
के प्रतुक्वार वस्‍्तुएँ मिलती हैं, देवठाप्रो को उनकी योग्यता के भनुस्ार वस्तुओं 
को प्राप्ठि ह्वोदी हूं। योग्यता के भनृसार ही वस्तु की प्राप्ति भ्च्छो होतो 
है । योग्यता का प्रत्तिक्मण करके यदि बस्तुप्रो को प्राप्ठि हो जाये तो सभव 
है कि मनुष्य से न ठो उनकी व्यवस्था ही हो पाये घोर न हो उनको सुरक्षा 
ही । मन को तृष्णा से रोककर प्रत्येक परिस्थिति थे सतुलित रखना चाहिये । 
संतुलित घोर समझाया हुघा जो मन हैँ, सब के लिये मगलझामना करने 
बाला जो मन है, उस मन का धनो ब्यक्ित भ्रपने घर से बिना कुछ लिये-दिये 
ही पुष्य का उपाजंन कर लेता हैँ । यह भो एक प्रछर का प्रयोग है भविष्य में 
सुल-प्राप्ति झा 

दूसरा है वचन पुण्णे। वाणों द्वारा भत्ते घब्द बोलना भो पुष्प का 
ऊपाजंन हूँं। भले छ्ब्दो में पुण्य के भले छब्द पलग हैं घोर धम्मंध्यान के 
अले एरुद प्रख्॒ग हैं ) घमंध्यान के भन्ने प्ब्द उचे दरें डे होते हैं । इन घब्दों 


२७६ प्रव्चन-पीयूस-कलश 


में पाप का लवलेश तक नहीं होता । उदाहरण के लिये किसी को कहना, "भरे ! 
तुमको पानी पीना है न! तो छावकर पीना ।” इन झाब्दों से सामने वाले 
व्यक्ति को पानी पीने की सहुलियत हो गई, उसकी प्यास मिट गईं, इससे 
पानी पिलाने का पुण्य उसको मिल गया। परन्तु धर्मं-सम्बन्धी भले शब्द इनसे 
भिन्‍न होते हैं। धर्म से सम्बन्ध रखने वाले शब्द तो होंगे, 'अनछाना पानी मत 
पीना! इसमें तो निषेधमात्र है। दूसरे शब्दों में, यहाँ निपेघ की आज्ञा है । 
आखिरकार छानकर भी यदि पानी पीया जायेगा तव भी वह कच्चा तो है 
ही, वह तो सचित्त है। अ्रसंख्य जीवों का अस्तित्व उसमें है। तो हम आपसे 
कह रहे थे कि वचन से भले शब्द बोलना भी पुण्याजेत का कारण है। पाप 
को सर्वेथा टालते हुए निरवद्य भाषा वोलना घर्मध्यान के अन्तर्गत ही आता है। 
इसी प्रकार 'कायपुण्णे' अर्थात्‌ शरीर से यदि हम अच्छी चेष्टाएँ करें भर 
कुचेष्टाओं से बचे रहें तव भी पण्याजेन होता है । इसके अतिरिक्त यदि काय- 
गुष्ति से शरीर को प्रवृत्त कराया जाये तो घर्मं भी हो जाता है | जो व्यविति 
ठीक ढंग से चेष्टा करता है तो उसके आसपास का वातावरण भी ढीक रहता 
है । इसके विपरीत यदि चुरी चेष्ठाएँ की जायें तो सामने वात्ा व्यक्ति रुष्ट 
हो जाता है। उदाहरण के लिये आप “अंगूठा दिखाने” को ही ले लीजिये । 
अंगूठा दिखाने के रूप में यदि अ्ंगूठा दिखाया जाये तो देखने वाला चिढ़ जायेगा 
कि उसे अंगूठा दिखाया जा रहा है। तिज्लक करने के लिये यदि अ्ंगूठा दिखाया 
जाये तो देखने वाला बड़ा प्रसन्‍न हो जाता है। ये दोनों काया की ही तो 
क्रियाएँ हैँ किन्तु एक क्रिया तो पाप, कलह ओर वलेश को जन्म' देने वाली है 
और दूसरी क्रिया शान्ति और पुण्य को पैदा करने वाली हैं । कायगुप्तिपूरवेक 
शरीर से व्यवहार इसलिये करना चाहिये कि किसी भी जीव को कप्ट न होने 
पाये। निरवद्य काया की प्रवृत्ति धर्म में भरा जाती है। संसार में प्राणी दुःखी क्‍यों 
होते हैं---इस प्रकार के विचार सदा करना चाहिये। यह घमंध्यान का दूसरा 
भेंद है । 
धविपाक विचर्या यह तीसरा भेद हूँ) यह हमारी क्रियाओं के परिणाम का 
सूचक हूँ। क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं: पाप की क्रिया और पुण्य की क्रिया । 
पाप की क्रिया का परिणाम दुःख होता है ओर पुण्य की क्रिया का परिणाम 
सुख | यह विपाक का साधारण नियम हैं । विशेष नियम तो साधारण नियम 
के ऊपर होते हैं। कमी-फमी ऐसा भो होता हैँ कि हमने पाप क्रिया की जिसका 
कि फुल हमको दुःख के रूप में मिलना चाहिये था किन्तु कुछ ऐसे भी उपाय 
हैं जिनके सम्पादन से वह पाप क्रिया भी सुख के परिणाम में परिवर्तित हो 
जाया करतो हे । इसी प्रकार सामान्यरूप से पुण्यक्तिया का परिणाम तो सुख 
के रूप में ही मित्नना चाहिए किन्तु कतिपय ऐसी पद्धतियाँ भी हैं जिनके कारण 
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मुपत, द से के रूप में बदल जाता हूं । यह साधारण बात नहीं है, साघारण बात 
ता यह है कि पाप क्रिया का परिणाम दु ख होगा झौर पुण्यक्रिया का परिणाम 
सुख होगा । परन्तु 'पाव के बदले सुछ मिलता घोर पुण्य के ददले दु ख मिलना! 
यह विशेष बात हूँ । इस विशेष बात छो समझने के लिये मस्तिप्क की स्थिरता 
की धावश्यवता हूँ । उदाहरण से धापकों यह बात भ्रच्छी तरह समभ में भरा 
जायंगी। प्राढड़ें के पत्ते हैं नोमके पत्ते हैं-ये फड़वे होते हैं। यह कोई 
रहस्य की बात नही है, इसे सभी जानते हैं । परन्तु इन कड़वे पत्तो को भी 
विशेष प्रक्रिया से मौठां बनाया जा सकता हैं । विश्लेष प्रकार को घौपधियों का 
पुट देने से ये कडवे प्ते भी मीऊ बन जाते हैं । इसी प्रकार करेले मौर करवीर 
(फेर) के फल कितने कडवे होते हैँ किन्तु उनक मुरब्बे भोर धाचार मोठे भी 
होते हैं पोर खट्टे भी । पुट चीज्ञ हो ऐसो हैं जो न केवल वनस्पतियों में 
डिन्‍्तु मनुष्यों में भी परिवतंन ला देता हैँ । कोई विवेकशील व्यक्ति यदि 
इेतुशा बोल जाये तो लोग उसे बहने लगते हैं, इसको दूसरों का पुद लग गया 
हैं । 'पुट लगने' का यह प्रं होता है किसी प्रन्य व्यक्तित ने इसकी विचार- 
धारा को बदल दिया हैँ । जब पुट से मनुष्य की विचारधारा बइल सकती है 
तो धुट के प्रयोग से वनस्पत्षियों में १रिउठंत भा जाता कोई प्राश्वर्य की 
बाठ नहीं हूँ । यह विषय तो बहुत विस्तृत है किन्तु सक्षेप्र में जो पुष्य 
पाप में झोर पाए पुण्प में परिवर्तित होते हैं उनको जंन-झ्ास्त्र में 'सक- 
मणकरण' कहा जाता है । सत्रमण दाब्इ से ही मिलता-जुलता ाब्द है 
'सत्रात्त! । सब्ान्तियाँ बारह होती हैं। भापने मोटे तौर पर दो ही 
स्रान्तियों के नाम धुन रखे हैं मकर सत्रान्ति भोर कक सकान्ति | इन दो 
सक्रान्तियों में सूर्य का उत्तरायण भौर दक्षिणायन के रूप में परिवर्तन होता है । 
दूसरे क्षन्दों म॒ भूर्य एड राशि से बदसकर जब दूसरी राशि में भाता हैँ तो 
उतपो सपश्रान्ति कहा जाता हैं। इसी से मिलता-जुलता पर्य सक्रमण का है, वह 
भी एक दया से बदलकर दूसरो में माना हैँ । कमंबन्ध के प्राढ करण होते हैं 
जिनमे से यह (सक्रमण) दूसरा करण है। सक्रपण में यह विशेषता होती हूँ 
कि पहले सत्ता में जो प्रहमति बन्धी हुई है, मान लो वह भ्रशुभ रूप में बन्धी 
हुई है पोर वर्तमाव में जो श्रकृति बंघ रही हूँ वह घुभ रूप में हैं, उस समय 
बुछ्ध एसे परिणामों की घारा चत्त जाती हूँ कि वह शुभरूप में बेंघने वाली 
प्रकृति भी उस पधघुमरूप में बंध प्रकृति के साथ जाकर प्रशुभरूप में बंध 
जाती है। घुभ का पर्तुम में सत्रमण हो जाता है । इसी प्रवार वर्तमान में प्रणुभ- 
झूप में बंध रही प्रकृति में भो विधिप्ट परिणामों को धाराएं पहले बन्धी हुईं 
चुभ प्रकृति में जाकर, घुभरूप में परिषत हो जाती हैं। यह भधुम का घुभ में 
सत्रमण हूँ। हम ,जानते हैं कि इतने गूढ़ विपय को समर पाना धापके वच्च 
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की वात नहीं हैं । हम और सरल शैली में आपको समझाने का प्रत्यन करेंगे 
आपने पापकर्म करके अश्युभ कर्म बाँध लिया किन्तु पाप करने के पश्चात्‌ 
आपने पश्चात्ताप भी कर लिया, उस समय पाप का पब्चात्ताप के द्वारा 
संक्रण हो गया, ऐसा समभना चाहिये। उस पाप करने वाले व्यक्ति ने 
पदचात्ताप द्वारा कर्मों की इस ढंग से नि्जेरा कर ली कि उसकी आत्मा तुरन्त 
शुद्ध हो गई । पाप के परिणामस्त्रहूप जितना दुःख भविष्य में भोगा जाता, वह 
पश्चात्ताप के ज़रिये सव कम हो गया । अशुभ का शुभ में रूपान्‍्तरण हो गया। 
नीम और श्राक के कड़वे पत्तों का भी आचार लोग कितना स्वादिष्ट बना 
देते हैं, इसकी हमें भी ग्रनुभूति है। मुरब्वा तक् बनता है उन कड़वे पत्तों का । 
इसी प्रकार आपने धर्म का काम किया जो वास्तव में अच्छा प्रशंसनीय था भर 
बाद में यदि यह पश्चात्ताप करने लग गये कि “व्यथं में ही सामायिक्र लेकर-बैठ 
गये, महाराज साहव ने भी व्याख्यान में बड़ा लम्बा समय लगा दिया, इससे 
तो ग्रच्छा था अपने घर पर ही बंठते या कुछ काम-काज करते तो समझ 
लेना चाहिये कि सारे किये-कराये धर्म के कार्य पर पानी फिर गया। किसी 
प्रतिथि को मालताल खिलाकर अन्त में यदि यह कह दिया जाये कि, “साहब! 
आ्रापने कभी ऐसे पदार्थ अपने बाप-दादों के समय में भी नहीं खाये होंगे।”' तो 
खिलाया-पिलाया सभी ज़हर वन जायेगा। कहने का आशय यह हैँ कि जो 
व्यक्षित मन में यह चिन्तन क्रिया करता है कि 'मनुष्य दुःखी क्‍यों हो जाता हैं' 
उसके मन में किसो अवस्था में यह स्फुरणा स्वयं हो जाती है कि अमुक् कार्यो 
का परिणाम दुःख होता है और झमुक कार्यो का परिणाम सुख होता है । यह 
सारी विचारधारा 'विपाक विचय! के अन्तगंत आती है । 
धर्मध्यान का चोया भेद है 'सस्थान विचय' । संस्थान कहते हैं आकार को । 

भाकार भी किन-किन का ? हमारी झात्मा का आकार, इस संसार में हमारी 
आ्रात्मा जिस जगह पर परिश्रमश कर रही हूँ उस जगह का आकार, हमारे 
इरीर का स्‍भ्राकार, यह सब सध्यान विचय के अन्तर्गत आता हूँ । इसके अति- 

रेबत, इस संसार में परिश्र मण करने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब का 
ग्राकार भिन्‍न-भिन्‍न क्‍यों हे ? सबके आकर एक सरीखे क्‍यों नहीं हैँ ? एक 
ही जाति के प्राणियों में ग्राक्तित की पारस्परिक भिन्‍नता क्यों हैं ? इस प्रकार 
का विचार संस्थान विचय! कहलाता हूँ । ये सव धमंध्यान के अन्तर्गत हैं । 

शाइवत सुखों की नींव ही समकना चाहिये घर्ंछ्याव को । शुद्ध विचारों 

की भूमि में बोया गया म्रावाररूरों बीज, तपश्चरण रूपी जलवायु का ससर्ग 
प्राप्त करके अंझुरित, पललवित, पुष्पित एवं फलित होता हुग्ना, आत्मा को 
दायबत्त-सुप्रों के नण्दार अनन्त एवं अक्षय मोक्ष में ले जाता हूँ । 

घेन-नवन, डे (नागोर) १६ गझ्रगस्त, १६७६ 
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सदस्यों की नामावली” 
वेशपरम्परागत सदस्य निवस बतन 

१ पवंधी सुन चसदडी रायपुर 
प्रेमचन्दजी थोौमा।न (म० ०) स्ियाट 
३ सर्वेधो लालबन्दजी मरतेचा मद्रास सोजत रोड 
३. सबंधी मा्गोलालजी 
इम्पालालजी गोटाबत बंगलौर सोजत प्िटी 
४. धवंथी जबरबन्दजोी 
रतनचन्दजी बोहरा मंद्रास कुचेरा 
४ स्वश्री मिधोमल जी 
लूपकरण जो नाहर लखनऊ बुचेरा 
६. सडधोी जवरगोमल जी 
सज्जनराज जो बोहरा बंगलौर ब्यावर 
७. सर्वश्री नेमीचन्शजी बेंगनोर ब्यावर 
प्रेमचन्दजो खीचा बंगलोर ब्यावर 
पे. प्र श्री सुगाल घन्द जो घ्विपवी द्वा् प्तियाद 
भ्राजीवन सदस्य 
१, थीमानू झूलचन्दजी लूगिया.. बेयलोर पोपक्षिय 
5. धोमान्‌ भवसलाल जी 
बिनायकिया मद्रास बःरमावास (पढ्ठा) 
३. श्री मात्‌ रपजीतमल जो मरलेचा मद्राख सौजत रोड 
४. श्री मान्‌ पन्‍्तालाल जी सुराणा_ मास डइासलाउदा 
५. श्रीमान्‌ू लालचन्द जी डागा मद्राह रायपुर 


६. ध्रीमान्‌ भवरलाल जी गोठी यद्धास्त स्थावर 


अशुद्धि-पन्न 


शे३वें पृष्ठ के श्रारंभ में निम्न अंश भूल से छूट गया है जो इस प्रकार है: 
गता को कम से कम महत्त्व देना तो छोड़ दें । यदि कोई ऐसा कहता है कि 
“तुम जिस वस्तु का त्याग ही नहीं कर सकते, उस वस्तु को महत्त्व , नहीं भी 


